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प्न्ती वाल 
। ) 


गत॒ दस वर्षो में जम्मू-कर्मीर से प्रकारित हिन्दी पुस्तकों का स्तर चाहे 
कितना भी ऊंचा क्यों न रहा हो, संख्या की द्ष्टिसे वे न्यून रही है। 
हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशन कौ यह्‌ स्थिति वहत से प्ररनों को जन्म देती है 
यथा क्या जम्मू-कश्मीर के हिन्दी लेखकों की रचनाश्रों के प्रकाशन के लिए 
कोई उपयुक्त संस्थान काम कर रहादै? यदि हां, तो वह्‌ श्रपनी कारगर 
भूमिका निभानि में क्यों श्रसमथं रहा है ? यदि नहीं, तो जम्मू-करमीर के 
हिन्दी लेखकों ने एसे किसी संस्थान की स्थापना का प्रयास क्यों नहीं 
किया? या फिर यह कि यहां के लेखक मात्रा की दृष्टिसे क्या बहुत ही 
कम॒ साहित्य रचते हैँ ्रथवा कहीं एेसा तो नहीं कि वे किसी विधा-विजेष 
पर श्रतिरिक्त ध्यान देते ह जिसके फलस्वरूप श्राज माकंट में जिस प्रकार 
की (साहित्यिक) पूस्तकों की खपत है, उस विधा की रचनाएं लिखने में 
वे श्रसफल रहे है । इन प्रश्नों पर भी प्रशन चिह्व लगाए जा सकते हँ किन्तु 
मेरा विचार है कि जब तक उपरोक्त प्रश्नों के उत्तरों से हम सीधा 
साक्षात्कार नहीं करेगे तव॒ तक जम्मू-करमीर में हिन्दी साहित्य की सेवा 
करते हुए उसकी श्रीवृद्धि करने के हमारे सभी दावे खोखले प्रमारित होगे । 


इन मुहं को उठाने का मेरा मंतव्य केवल इतना है कि हम सब श्रपने 
भीतर कंक कर देखें जिसमे हमें श्रपना कत्तव्य नि्दिचत करने मे किसी भी 
प्रकार कौ दुविधा का सामनान करना पड़ । यह कहने से कि हिन्दी के 
बृहत्तर साहित्यिक-संसार के महारथियों ने इस भ्रं चल के साहित्यकार की 
उपेक्षा करते हुए उन्हे उचित स्तर पर मान्यता देने मे कोताही की है 
हम श्रपनी कमजोरियों को स्वीकार करते से लगते है श्रतः भ्राज श्रावश्यकता 
इस वात पर विचार करनेकीटै कि हममे से कितने लेखकों ने भ्रपनी 
श्रस्मिता की स्थापना के लिए एेसा घनघोर संघषं किया है कि बाहुर के 
लोगों का ध्यान बरबस हमारी श्रोर भ्राकरृष्ट हो सके । मुभ लगता है कि 
एसी किसी भी परीक्षा का सामना करते से हम भ्राज तक प्रायः फिभकते 
ही रहे हैँ । भ्राज यह्‌ श्रौर भो श्रावश्यक हो चला है कि हम श्रपने दायित्व 
को पहचान कर श्रपनी भूमिका को उसके सही संदर्भो मे निभाने का 
संकल्प करें । 
। 


१६७८ वषं के प्रारम्भिक तीन महीनों मे जम्मू ने दो महान साहित्यिक 
व्यक्तित्वों को खोया है । ये दहै हिन्दी के प्रतिष्ठित कवि शंकर शर्मा 
"पिपासु" तथा हिन्दी श्रौर पंजावी की प्रसिद्ध कवयित्री सपन माला। इन 
दोनों ने श्रपने-ग्रपने क्षेत्र मे वड़ा महत्त्वपूणं काम क्या था। ग्रतः यह्‌ 

1 कहा जा सकता है कि इनके ग्रसामयिक निधन से जम्मू के साहित्यिक संसार 
कीजो क्षति हुई है उसे किसी भी तरह पूरा नहीं किया जा सकेगा। 
शीराजा.परिवार वी श्रोर से हम इन दिवंगत म्रात्माश्रों को भाव भीनी 
श्रद्धांजलि श्रपितं करते हुए ईश्वर से प्राना करते है कि वह इन्र 
शान्ति प्रदान करे तथा इनके परिवारों, मित्रों, एवं पाठकों को इस शोक 


को सहन करने की क्षमता दे । 


- रमेश मेहता 





शीरान्ता हिन्दी के स्वामित्व एवं प्रकाशन सम्बन्धी विवरण 
[फाम-४ ; नियम-८ | 


प्रकाशन का स्थान 
प्रकाशन की श्रवधि 

३ सुद्रककानाम 
क्या भारतीय नागरिक है? 
पता 

४ प्रकाशक कानाम 
क्या भारतीय नागरिक है 
पता 

५ सम्पादक का नाम 
क्या भारतीय नागरिक है? 
पता 


६ उन व्यक्तियोंके नाम एवं पते जो पत्र के 


स्वामी, भागीदार श्रथवा एक प्रतिशत से 
श्रधिक पूजी के हिस्सेदार हँ 


जम्मू तवी 

तर॑मासित् 

महम्मद बूसुफ़ टेग 

हां 

सचिवे, ज० क° कल्चरल श्रकादमी, जम्मू 
मुहम्मद यूसुफ़टेग 

हां 

सचिव, ज० क० कल्चरल श्रकादमी, जम्मू 
रमेश दत्त मेहता 

हां 

ज० क० कल्वरल श्रकादमी, जम्मू 

जम्भ एण्ड कर्मीर श्रकादमी ग्राफ श्रा, 
कल्चर एण्ड लेगवेजिज, नहर मार्ग, जम्मू 


म, मुहम्मद फ टेग, ध्‌ हारा यह घोषित करता हूं कि उपरिधिखित विवरण मेरी 
श्रधिक्रतम जानकारी एवं विवास के ्रनुसार सत्य हे । 


हस्ताक्षर 





(मुहम्मद यूभुफ़ ठंग) 
सचिव, नेऽ एण्ड के अकादमी फ़ गार, 
कल्चर एण्ड लंग्ेजिज, जम्मू 





विक्ञेष लेख 


आधुनिकं जापानी कविता 


® उा० नरेन्द्र सोन 


जापानी साहित्य के इतिहास में प्राधूनिक चेतना ्रौर जागरूकता की पहली दस्तक 
सनु १८८ मेँ सुनाई पड़ी थी । इस वषं के श्रासपास प्रबुद्ध श्राधूनिक पीढी के उदय के 
संकेत मिलने शुरू हुए ये । सच्राटमेजी ने प्रज्ञान के प्रवेरे को दुरं करने श्रौर ज्ञान कै 
प्रकाश को फलाने कौ शपथ इसी वषं ग्रहण की थी । इससे पूर्वं के ५-६ वर्षो के संक्रमण-काल 
मे नये श्रौर पुराने के बीच टकराहट रही थी जिससे कविता श्रौरं चिन्तन के क्षेवों मे- 
प्रतीत तथा परम्परा को नये युगीन संदर्भो मे देखने श्रौर व्याख्यायित करने कौ दृष्टि विकसित 
हो रही थी । इससे नया साहित्यिक वातावरण बनने में सहायता मिली । श्रोकरुमा कोतोमिशि 
का १८५७ में दिया गया यह्‌ वक्तव्य, कि साहित्यिक परम्परा से तालमेल बैठाए रखते हुए, 
रूढ़्ियो का खंडन हो श्रौर समय की चेतना की ्रभिव्यविति हो, इस नये वातावरण का ही 
प्रतिफल था । सन्‌ १८६८ के श्रासपास, जापानी कविता मे, एतिहासिक दावों से जो नये परि- 
वतंन घटित हए, उन्हँ इन संक्रमणशील स्थितियों के परिरक्ष्य में रखकर समा जा सकता € । 


हिन्दी साहित्य में भ्राधुनिक युगके प्रारंभ के समय कविता की जो स्थिति थी, लगभग 
वसी ही स्थिति जापानी साहित्य में श्राधुनिक कविता के प्रारंभ के समय थी। श्राधूनिक चेतना 
के स्वरूप श्रौर भाषा के भ्राघार पर युग-जीवन कै प्रति जैसी जागरूकता हिन्दी की भारतेन्दु- 
कालीन कविता मे दिखती है, कृ वंसी ही जागरूकता सनु १८६८ के श्रासपास जापानी कविता 
प्रौर कविता संबंधी चिन्तन मे दिखायी देती है । यह सही है कि काव्य-भाषा मे उतनी तेजी से 
बदलाव नहं प्राया जितना कि काव्य-चेतना श्रौर वस्तु मे । श्राधुनिक कालके प्रारंभ हो जने 


श्ीराज्ञा / १ 





= 


कै वावजुद जापानी कविता की भाषा एक हजार वषं पुरानी भाषा वनी रही, जिसमे इस दौरान 
^तांका' की सचना भी हुई । ठीक उसी प्रकार ज॑से भारतेन्दुकालीन कविता श्राधुनिक स्थितियों 
भ्रौर समस्याश्रों के प्रति जागरूकता के बावजद श्रधिकतरं ब्रजभाषा मे रची गई । 


ग्राधूनिक जापानी कविता के प्रथम चरणमे कविता की वस्तु मे नयी उदुभावनाएं 
करने श्रौर वस्तु को नये रूप में परिकल्पित करने की चुट जरूर ली गई, पर इसके समानान्तर 
भाषा मे परिवतंन नहीं हुश्रा । द्तवीं शताब्दी की भाषा १९बीं शताब्दी मे भी चलती रही 
भ्रौर उसे मान्यता श्रौर प्रतिष्ठा मिलती रही । हां, बतौर काव्य-माषा के चीनी भाषा का 
दबदवा जरूर कम हुभ्रा । सनु १८६८ से पूवं जापानी कविता पर चीनी भाषा, साहित्य 
ग्रौर संस्कृति का गहरा प्रभाव धा, पर ८६८ के वाद यह प्रभाव धीरे-धीरे कम होता गया 1 
भ्रौर जापानी कविता परिचिमी कविता के प्रभाव मँ प्रानी शुरु हुई। चीनी भाषा श्रौर 
रूपाक्रारों के श्रनुकरण की वजह से जापानी कविता में श्रभिव्यव्ति की सामथ्यं चक गयी थी 
प्रौर वह्‌ रूढ्वदूध हो चुकी थी । श्राधूनिक युग के प्रारंभ होने के साथ-साथ जापानी 
कविता मे, काव्योपयुवतता की दृष्टि से, चीनी भाषा की श्रेष्ठता समाप्त हौ गयी । जापानी 
कवियों को नये श्रनुभवों के योग्य रूप-विधान श्रौर भाषा की तलाश थी जिषे वै काव्यगत 
रूद्ियो से मुवित पा सकते । चीनी भाषा की श्रपेक्षा जापानी भाषा मे काव्य रचना की 
प्रवृत्ति इसी तलाश का हिस्सा थी । 


भ्राघुनिक जापानी कविता कै प्रथम चरण मे कला-नियमों की पाबन्दी भी पहले जैसी 
नहीं रही । विषयवस्तु के चयन संबंधी दृष्टि थोड़ी उदार हुई, पर भाषा की शास्वरीयता के 
कारण यह दृष्टि कोई दरंरगामी प्रभाव न छोड सकी । इससे काव्य-घारणा मे परिवतन न 
हो सका । इसीलिए १६बीं शताब्दी की जापानी कविताभ्रों मे नयी परिस्थितियों कौ हलचलों ` 


कीचछापतोहै, पर यह्‌ इतनी गहरी नहीं है किं भ्राधुनिकं वस्तु रौर स्थिति या भाषिक 
संरचना में परिवर्तेन संभव हो पाता । 


परम्परा के चटख रंगोँमे रंगे हुए जापानी कविता के चेहरे को नयौ स्थितियों. के 
भ्नुकरूल दालन के लिए परिचमी रचनाघ्रों का श्रनुवाद जणूरी था जिसे कि नये युगे की 
भ्राकांषाश्रो, समस्याभ्रो म्रौर अन्तविरोधों को वाणी मिल पाती । इस ठंग का पहला संकलन 
“नयी शेली कौ कविताए"" शिन्ताइरी-शो के नाम से सनु ठण्‌ में प्रकाशित हुश्रा। इसमें 
संकलनकतश्रं की पांच कविताग्रों के श्रतिरिवत, कुक श्रग्रजी श्रौर श्रमरीकीं कविताश्रों श्रौर 
एक फ़ च कविता, के ्रनुवाद शामिल है । प्राधूनिक्र जापानी कविता के संदभं मे इस `क्षंकलन 
की विशिष्ट भ्रुमिका स्वीकार की गई श्रौर इस पर काफी टीका-टिप्यणी हुई । इस संकलन ' से : 
जापानी कविता-संस।र को व्यापक श्रौर विस्तृत बनाने मे सहायता मिली । इस ढंग के श्रन्य 


कद संकलन भी इस बीच प्रकाशित हृए । एसे संकलनों ॐ प्रति जापानी कवियों ` श्रौर 


प्रबुद्ध पाठकों की श्रभिरुचि इनमें ग्रन्त्निदित कव्यगुणों के कारणः तो थी ही, 


त्ीराजा ॥/ २. 





एक रूढ श्रौर सुनिरिचत काव्य-मुहावरे श्रौर सुनिरिचत रूथ-विधान से मुविति पाने की इच्छा 
सेभीथी। 


प्राधुनिक जापानी कविता का पहला कविता-संग्रह युप्रासा हीगेत्सु का “वारह्‌ प्रस्तर 
मद्रा (जुनी जो इशीजुका) है जो सन्‌ १८८५ मेँ प्रकाशित हभ्ना । परम्परागत वस्तु श्रौर 
मुहावरे के बावजुद इस संग्रह्‌ मे नये उदित ज्ञान क्षितिजों से सम्बद्ध कविताएं है । 

दसरा महत्वधूणं कविता-संग्रह, शिमाजाकी तोपोन का “्ंकुर'' (वाकाना-शू) है जो 
१८९७ में प्रकादित हुश्रा। इस संग्रह मे ५१ कविताएं हैँ जिनमें यौवन श्रौर प्रेम के गीत 
है । तोषौन ने संग्रह प्रकाशित हो जाने के वु वषं वाद समकालीन काव्यस्थित्ि का जायजा 
लेते हुए लिला धा: "युवा कल्पना एक युग पुरानी तंद्रा से जाग उटी है श्रौर इसने श्राम 
श्रादमी कौ भाषा का लिवास प्रहन लिया दहै। परम्पराश्नोंको फिर से नये-ताजा स्ग प्राप्त 
इए है 1" वास्तव में प्राधुनिक युग (सन्‌ १८६८) के प्रारंभ होने के पच्चीसर वषं वाद यानी 
१८६३ के श्रासपास जापानी कविता में ्राधुनिक संवेदना प्रतिफलित होनी शुरू हई । श्रोवादा 
तातेकी ने सन्‌ १८६३ में एक स्थल पर लिखा : “हमारे साहित्यिक संसार में एक नये तरह 
के जलवायु की वाढ़प्रानिही वालीहै। दरारेंपैदाहो चुकी हँ जिनमें से यह्‌ प्रवेश पा रही 
है। ` “मरपनी परम्पराश्रों को छोड़ देना ग्रौर उनकी (विदेशी कविता की) परम्पराश्रों को 
संपूण रूप से ग्रहण कर लेना गलत होगा । पर, अ्रगर हम उनकी परम्पराश्रों को श्रपनी 
परम्पराश्नं में मिला लतो हम श्रपने साहित्यिक क्षितिज को अ्रधिक चौड़ा श्रौर व्यापक वनां 
सकंगे ।** जापानी कविता मेँ श्राधुनिक युग चेतना की श्रभिव्यविति का यहु एक बुनियादी 
हन्द था-- एक ्रोर जापानी काव्य-परम्पराएं तो दुसरी श्रोर विदेशी काव्य-धाराएं जापानी 
कवि-मन को श्राप्लावित कर रही थीं । श्राधुनिक जापानी कविता के पहले चरण मे इसी 
दन्द को श्रभिव्यवित मिली है। 

योरुप की कविता के माध्यम से जापानी कविता परम्परागतं रूढ्ियों से, विशेषतः 
चीनीभाषाके दवावोंसे मुक्त हुई भ्रौर उसमे श्राधुनिक भ्रनुभतियों श्रौर . विचारों .को 
प्रभिव्यक्त करने की सामथ्यं पैदा हुई । चूकि ये श्रनुवाद शाब्दिकं न होकर भावानुवाद थे, 
इसलिए इनमें पर्याप्त सर्जनात्मकता थी-- विम्ब-विधान तो जापानी था ही। इस दृष्टि से 
जापानी कविता कथ्य, भाषा भ्रौर शिल्प व दृष्टि से समृद्ध हई । जापानी कविता पर सबसे 
पहला जवरदस्त प्रभाव फ़ांस की प्रतीकवादी कविता का पड़ा। उणएदा विन ने सन्‌ १९०५ 
मे फ़रंस के प्रतीकव्रादी कवियों की कविताग्रों के जापानी भाषा मे भ्रनुवाद किये । प्रतीकवादी 
रचना प्रवृत्ति के प्रति जापानी कवियों का भुकाव जापानी कविता की दो स्वभावगत 
विशेषताग्रो--श्लेष श्रौर व्यंजना के कारण है । जापान मे फ़रंस कै प्रतीकवादी भ्रान्दोलन के 
लोकप्रिय होने का मूलभरत भ्राधार यही है कि यह जापानी कविता के चरित्र श्रौरः प्रकृति के 
ग्रनुरूप है । २०बीं शताब्दी के पहले तीन दशको में फंस की ` प्रतीकवादी कविता जापानी 
कविता पर छायी रही, यद्यपि श्र॑गरेजी कविता, विेषतः इलियट कौ कविता, का प्रभाव भी 
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भ्रा 


इस वीच पड़ना शुरू हो गया था । नागाई कापु ने फ़च कवितार्शरो का जापानी ग्रनुवादं 
“पमूगे'” (सांगोरी) शीषंक से सन्‌ १९१३ में किया था मरौर होरीगुची दाद्गाकु ने मौलिक 
कविताएं लिखने के साथ-साथ फ़च कविताश्रों के भ्रनुवादों का एक संकलन सन्‌ १६२४ भे 
प्रकाशित किया था । इन श्रनुवादों दवारा जापानी कविता के मिजाज में परिवतेन हृग्रा, 
उसका एक नया संस्कार हुत्रा । 


प्राघुनिक जापानी कविता का प्रथम महत्वपुरं कवि इशिकावा ताकुवोकु (१८८५-१६१२) 
है, इसकी एक कविता “मुक्का' उदाहरणस्वरूप देखी जा सकती है : । 


श्रमीर दोस्त ने तरस दिखाया 
ताकतवर ने ताना दिया 
तो मेने क्रोध मे मरकर मक्का बांध लिया 
तमी श्रपनी बौराई श्रात्मा फी दरारमें 
मैने देखी वह श्रात्मा 
जो क्रोध मे पागल नहीं थी 
जो शुको हुई, टिमटिमाती, दीन श्रौर श्रपराधी थौ 
दुद॑शाग्रस्त | 
वह्‌ तकलीफ 
तुम किसको सारोगे 
हस श्रमागे मुक्के से 
श्रपने दोस्त को? श्रपनेको ? 
या श्रपनी श्रोर के श्रबोध स्तम्मको? 
ताकुबोकु की मानवीय श्रन्तद्न् की इस ढंग की कविताएं भ्राधुनिक जापानी कविता 


मे उन्हे एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती ह, तांका, वाका श्रौर हाक श्रादि काव्य-रूपों मे 
तो उनका योगदान श्रप्रतिम है ही । 


ग्राधुनिक जापानी कविता को एक विशिष्ट मुहावरा देने वालों में हागीवारा साकुतारो 
(सन्‌ १८०८६-१९४२) का विशेष महत्व है । उनके काव्यात्मक प्रयोगो से साहित्यिक जापानी 
भाषा बोलचाल की भाषा के समीप भ्रा गई । जापानी कविता को वयस्क बनाने मे हागीवारा 
की मुख्य भूमिका रही है । वीसवीं शताब्दी के जापानी की जटिल दन््रग्रस्त॒मनःस्थिति 
को इन कविताभ्रो मे देला जा सकता है । एक प्रोर परिचिमी सभ्यता श्रौर साहित्य के दवाव, 
दुसरी श्रोर भ्रपनी सभ्यता श्रौर संस्कृति का संसार --इनसे मानसिक तनाव श्रौर टकराव की 
जौ स्थितियां जनमीं उनका प्रतीकात्मक चित्रण हागीवारा कौ कविताभ्रों मे मिलता है। | 
उनकी एक कविता है “बिल्ली कौ लाश, जो इस प्रकार हि 
स्पज जंसा दृश्य 
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तमी से हल्का-सा उमरा हुश्ा 
मनुष्य या पश्यु क।¡ कोई चिह्न नहीं दिखता 
` रहट चल रहा है 
एक वृक्ष कौ धुंघसी छाया में 
मेने देला एक सौम्य महिला को इन्तजार करते 
श्रपने चारों श्रोर लपेटे हुए भनी शाल 
घसीटती हई प्यारे कुहरिल वस्त्रों को 
धोमे-घीमे चल रही श्रात्मा की तरह 
श्राह, गुरा, श्रकेली श्रौरत 
तुम हमेशा देर करते हो, क्या नहीं ?" 
हमारा न श्रतीतत है न भविष्य 
हम श्रसलियत से हटकर मुरभाए पड़ हैँ 
मुरा ! 
यहां एक भयानक परिदृश्य में 
डूबी हुई बिल्ली की लाज्ञ दफन है | 
हागीवारा कौ यह्‌ कविता इस बात को प्रमाण है कि श्रपने समय में चल रहै यथार्थवादी 
काव्यान्दोलन मे उसकी कोई रुचि नहीं थी । वह कविता मे रूपवाद का पक्षपाती था। 
उसका कविता के. चरम श्रौर भ्रात्यंतिक मूल्यों मे विर्वास था । 


हागीवारा के पडचात्‌ उनकी काव्य-धारणाश्रों का पोषण करने वालि, कविता के एक 
नये स्कूल शार ऋतुए' का प्रवतंन शीकी' नामक पत्रिका से हुश्रा, जिसके संपादन के मुख्य 
प्ररणा-घ्ोत श्रौर श्राधार-स्तम्भ--हागीवारा के शिष्य मियोशी तात्सूजी थे । नाकाहारा 
चरूया (१९०७-१६३७) इस स्कूल के विवादास्पद कवि थे । उनकी कविताएं श्रपने समय की 
निराशा, हताशा, घुटन श्रौर थकन को श्रभिव्यक्त करती हैँ । उनकी दो कविताएं “मौत का 
क्षण' रौर “व्याघ-पतंग" देखी जा सकती हैँ : 


मौत का क्षण 

शारत्कालीन श्राकाश्ञ का रंग फीका 

एक फाले घोडे की श्रांखों कौ चमक 
पानी जल गया है । लिली कड गयी हे 
भ्रीर हृदय रिक्त 

देवताश्रों के बिना, सहायता के बिना - 
मर गयौ एक श्रौरत । विडकी के पास 
सफेद श्रोकाश श्रंघा पड़ा था 

सफेद हवा ठंडी ! 
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बषः ` ्कण्कः = 


व्याध-प्तंग 

पुरी तरह से साफ-घुथरे शरत्कालीन श्राकाञ मे 

एक व्याघ-पतंग उड रही है 

खाली मंदानमेखड़ाहं 

पौली रोशनी में मोगा हुश्रा 

सदरूर फव्टी की चिमनी का धुरा 

संध्या की धु घली रोशनी में मेरी श्राखों मे धिरता है 
एक श्राह्‌ भरता हृश्रा 

मँ भुकता हं श्रौर एक पत्थर उठालेताहू 

मे पत्थर का ठंडापन महसुसता हं जव 

श्रपने हाथ मे गर्माता हृश्रा 

तो इसे छूट जाने देतां हूं 

श्रौर श्रव घास मे मीगापडाहै यह्‌ 

चमकत हुश्रा रोशनी मे निढाल स्वच्छ धुला हुश्रा, 
निर्जीव घास सिर भुकाएहै 

घरती की श्रोर चेतन संज्ञामें 

सुदूर फंक्टी कौ चिमनी का धुप्रा 

संध्याकौ धुघली रोशनी मे धिरताहै मेरी श्रांखों में। 


नाकाहारा की ये दोनों कविताएं श्राघुनिक व्यक्ति की निराशा, हताशा श्रौर घुटन कौ | 
भ्रभिव्यवत करती हैँ । यह तो स्पष्ट ही है कि उनकी कविता पर रिम्बो का बहुत प्रभाव | 
है । इसीलिए उन्हं जापानी रिम्बो' कहा जाता है । । 


प्रगतिशील भ्रान्दोलन ग्रौर “ऋतुषएं' स्कूल के कवियों से अ्रलग॒ एक विशिष्ट कवि- । 
व्यक्तित्व कुसानो शिम्पे का है जिनका जन्म सन्‌ १९०२ मे हूघ्रा। वे जापानी कविता म | 
ध्वनिमूलक कविता के प्रवतंक हैँ । जापानी भाषा म ध्वनयो को पकडने की जो रुत क्षमता ॥ 
है,उसका कुसानो ने श्रषनी कविताग्रो मे बड़े कलात्मक श्रौर प्रभावी ढंग से विधान किया है। 
तीसरे दशक को जापानी कविता 'सुरियलिज्म' की विशेषताश्रों से युक्त है । यथाथ 
के बजाय फटी मे सचि बढी श्रौर शुद्ध कविता कौ धारणा सामने श्राई। इसमे क 
श्रवांगादे" कवि भौ प्रकाश में ्राए, जिनमें से मुख्य है कितोसोनो तलत ज 
कविता देखिए : । 
काच धर मे लडका 
सुदूर चांद 
सफेद फूल 
सफेद 
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एक सफद इमारत 
सफेद । 
गुलादी नारी 
सफोद सुदरुर दृश्य 
नीला श्राकाश 
सफेद तड़का 
सुदूर श्राकाल्ञ 
हाइसिन्थ 
खिड़की 
सफेद दक 
जापानी. कविता की यह्‌ सुर्सियलिस्ट प्रवृत्ति तीसरे दशक में प्रारंभ होकर सन्‌ १९४१ 
तक एक विशेष कान्य-प्वृत्ति के रूप में प्रतिष्ठित रही । यह्‌ वहु पीठी थी जिसने बेकार 
श्रौर भुखमरी को भोगा था भ्रौर नैतिक मूल्यों को ्रन्तिम सांसे लेते देवा था। इन युवा 
कवियों ने रिक्तता श्रौर निरथकता की संवेदना को ्रभिव्यक्त किया श्रौर मानव मूल्यों कौ 
लोज के संवंध में ्रपनी चिन्ता व्यक्त की । इनकागरुप ्दी वैस्ट लंड" (श्रारीची) पत्रिका 
से जुडाथा। इन कवियों ने रिक्तता श्रौर निरर्थकता की संवेदना को श्रभिव्यव्त किया श्रौर 
मानव-मूत्यो कौ खोज के संवंध में अपनी चिन्ता व्यवत की। इन कवियों में श्रग्रणी 
तामूरा रुगूङ्ची, जिनका जन्म १६२३ में हुश्रा था । उनकी निम्नलिखित पंवितयों मे रिभ्तता 
कौ विरिष्ट रूप में व्यंजना हई 
नन्हे पक्षी दयों गाति है 
मेरे एक मित्रनेप्रेस बलव बारमें 
इस श्रमरीकी कविता से मुके परिचित कराया 
. (लोग द्यों चलते है" यह्‌ है श्रगली पंक्ति 
हमने बीयर पी 
हमने पनीर-पकौड खाये 
कोने कौ एक मेज पर बेठ कर 
एक श्रवेड्‌ श्रग्रेन ने पाइप सुलगाया 
, उसकी पत्नौ देवता श्रौर दत्य संबंधी एक उपन्यास में नीधी 
बीस सितस्बर के दाद ध 
इसन उस्र की श्रास्थाहीन राते ठंडक से मर जाती हे 
हम तंग रहस्यमय गलियों में धीरे-धीरे चलते रहे 
श्रौर तोदयो स्टेशन पर श्रलग हो गए + 
नन्हें पक्षौ वयो गाति हँ 2" 
मे जाग उठा सपने से गहरे श्रधेरे में 
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ब्ब जः 


विह्‌ वल 

वहुत ऊंचाई से किसी चीक्ञ को गिरता देख 
तब एक वार फिर सपने में कूद पड़ा 
श्रगली पंवित पठने की रातिर ! 


इसमें संदेह नहीं कि भ्राघुनिक जापानी कविता पर फ़रंस के प्रतीकवाद श्रौर 'सुरियलिषम" 

का गहरा प्रभाव पड़ा है । इनसे जापानी कविता में एक नई धारा, एक नये श्रघ्याय का 
सूत्रपात हुश्रा है । इससे कविता की भाषाई संरचना मे भी परिवतंन हृप्राः अनुभूति के नये 
पहल उभर कर सामने श्राए श्रौर इससे शित्प-विधान श्रौर रूप-विधान मे भी बदलाव भ्राया। 
भ्रभिव्यक्ति की नयी संभावनाश्रों की खोज इसी से संभव हुई) पर इसका भ्रभिप्राय यह्‌ 
नहीं है कि जापानी कविता विदेशी-युरोपीय काव्य-धाराश्नों भ्रौर परम्पराश्रों का श्रनुकरण 
मात्र है। वास्तव में, विदेशी प्रभाव ग्रहण करते हृए भी, जापानी कवियों ने श्रपने युग-जीवन 
को भ्रभिव्यक्त किया है श्रौर उनका बिम्ब विधान परी तरह जापानी है। ताकामूरा कोतारो 
ने पाश्चात्य कविता के प्रभाव को स्वीकार करते हुए भी, पाश्चात्य कविता के श्रनुकरण के 
भरारोप का, काव्यात्मक शंली मे, लंडन क्या है प्नौर जापानी कविता की बुनियादी प्रकृति 
को रेखांकित किया है । पंक्तियां इस प्रकार ह : 

मेरी कविता पाश्चात्य कविता का हिस्सा नहीं 

ये दोनों एक दुसरे को परिस्थितियों फो षुत ह 

पर ह-ब-हु मिलती नहीं 

पाश्चात्य काव्य संसार के प्रति मेरा माव-मीना भनुराग है 

पर कविता मेरी रूपायित है भिन्न रूप मे 

एयेन्स कौ हवा श्रौर ईसायत के भुमिगत फव्वारे ने 

सीचा है मेरी विचार-विधि श्रौर माषाको 

यह्‌ भेरे हदय को दती है श्रपनौ श्रसीम सुन्दरता श्रौर शवितत ते 

लेकिन इसका शब्द-विधान, सुजी, पनीर, पसलियों की बोटियां 

मेरी भाषा कौ जरूरतों के विरुद्ध है 

मेरौ भाषा मेरी श्रन्ति कौ उपज है 

सुदूर पुवं की ्रन्तिम सीमाघ्रों से परे जन्मी है 


चावल भ्रौर माल्ट श्रौर सोयाबीन श्रौर मघली के मांस से पली है 
पाश्चात्य कविता मेरी प्रिय पड़ोसी है 


पर मेरौ कविता का लक्कर भिन्न रास्ते से गुजरता है । 


भाघुनिक जापानी कविता पाश्चात्य कविता का भ्रनुकरण नहीं है, भले ही दस कविता 
भर पाश्नतय प्रभाव (वडा) स्पष्ट दै। आ्राघुनिक काल मे परम्परागत जापानी कान्य-परिमाटियो 
भ्रौर रूपाकारों का पुनः संस्कार भ्रौर तश्द्धार भी यह्‌ स्पष्ट कर देता है कि जापानी कवि 
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॥ 


जातीय संस्कारों श्रौर काव्य परम्पराश्रों से भी श्रपने को सम्बद्ध रखे हए हैँ । यह्‌ 
एक तथ्य है कि इस बीच तांका, वाका श्रौर हादकू जेसी परम्परागत जापानी शंलियों मे भी 
कविता रची जाती रही । ताक्रुवोकु ्रौर शीकी ने तांका, वाका श्रौर हाइकु की संरचना में 
क्रातिकारी परिवतंन किए । ताकुवोकु ने प्राधुनिक शली की उत्कृष्ट कविताएं तो लिखी ही 
है, पर उनकी प्रसिदिध तांका के कारणा विशेष रूप से हः 


सफेद रेत पर 

एक छोटे दीप के तट पर 

पर्वा समद्र मे 

भ्रसुग्रोंसे धुलामुहलिएमें 

खेल रहा हं एक केकडे से ~ 

ताकुबोकरु ने तांका को प्रनुभव के एक नये क्षेत्र से जोड दिया श्रौर इसीलिए उनके ताका 

पाठकों को वेहद प्रभावित करते रहे : 

मेरी बहुन करुणाद्रं हो उटी 

मेरी श्रांखों को जलता देख 

श्रनमापी 

ज्ञान की पिपासासे 

उसने सोचा में प्यार करने लगा 


शीकीका तांका के प्रति भुकाव इसलिए था कि वहु मानता था कि तांका जापानी 
काव्य-प्रकृति के एक विशिष्ट गुण लधुता" को समाहित किए हुए रहै। शीकी की तांका 
कविता का एक उदाहरण इस प्रकार है : ॥ 
धुरा घूमता हुभ्रा चक्राकार 
खिली हई टहनियों मे से 
फंस के बाहर 
टन गुजर जाते 
एक दहाड के साथ 
इस तरहं वाका" शंली मँ भी ताक्रुबोकु ने रचना की है । कुक उदाहरण देते जा 
सकते है : 
कोई रास्ता नहीं है लौट पाने का 
चोदहवं साल के बसन्त में 
जब में श्रपना नाम फुसफुसाता हृश्रा 


रो पडताथा 
[| 
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कन्न = क न नि 


खाली घर में प्रवेश करते हृए एक बार 

सिगरेट सुलगाई मेने 

सिफं इसलिए कि 

श्रकेला रहना चाहता था 

(, 

प्यार करता हूं किसी से 

इस श्राशंका से मेरी बहन ने हमदर्दी से हाथ रला मेरी श्रा पर 
जो जल रही थी 

ज्ञान की श्रबुभः प्यास से 


हाइकू जापानी कविता का बहुत पुराना रूप-विधान है । १८वीं शताब्दी मेँ बाशौ श्रौर | 
इस्सा हादक के दो मुख्य स्तम्भ माने जाते थे । बाशोका एक हाइकू इस प्रकार ९8 


ग्रीष्म ऋतु को घास 

यही कुछ बचा है 

योदधाघ्नों के सपनों का 
कोबायासी इस्सा के हाइकू के दो उदाहरण देखिए : 

नन्ही चिडिया 

रास्तेसे परे हो जाप्रो 

एक घोड़ा श्रा रहा है इस भ्रोर 


बीसवीं शताब्दी मे, नये युग कै श्रागमन के साथ हाइकु के कथ्य श्रौर बनावट मे परिवतंन | 


हृश्रा, उसका श्रात्तरिक स्वभाव श्रौर रूप बदला। दीकी के हादकू इस दृष्टि से विदेष| 
उदलेलनीय है : ् 


मेरा कवि-हृदय सुख गया है 


मँ श्रपने रोगौ शरीर को 
विस्तर में सहलाता हूं 
॥ ॥ 


एक चिचिण्डा पुष्पित हो रहा है 

जबकि मरता ग्रा श्रादमी 

कफ़ मे ग्रसित निरुदेग पड़ा है 

र हाद भ्राज भौ जापान में लिते जा रहे है भोर पत्रिकाश्रों मे खुब छपते भी ह । लोग | 

हँ चाव से पठते है, पर यह भ्राज के जापानी कवि की सजेनात्मक श्रभिव्यवित का माध्यम | 
व प्रबुद्ध पाठकों के लिए भी इस विधा का धराकषेण समाप्त हो चुका दै । श्रार् । 
के जीवन की जटिलिता, तनाव श्रौर हताशा को भरभिव्यक्त करने के लिए यह्‌ परभ्पराग | 
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जापानी माध्यम श्रपर्याप्त सिदढ हो चुकारै। श्राज की जटिल काव्य संवेदना को हाइक्‌ जैसे 
रूप-विधान में संयोजित करना कठिन तो है ही, इसमे छृत्रिमता का खतरा भी कम नहीं है। 
भ्राज की जापानी कविता पुराने परम्परागत रूपाकारों को ही नहीं, वद्धमूल संवेदन-वृत्तों को 
भी तोड़ रही है । विदेशी काव्य-धाराश्रों के प्रति भ्रधिक ग्रहणशौल रहने के कारण इस 
कविता का श्रपना चेहरा धूंधला चुका है । भ्राज की जापानी कविता श्रपने इस चेहरे या 
चरित्र की खोज में प्रयतनशील है शौर श्रपनी पहचान पाने में बुटी है । 
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क्या श्राप 


प्छ 

&@ 

= 

स्ट 
जीर्ना हिर्व्दी ध 
को चन्दा देकर पठते हैँ ? ध 
यदि नहीं -- । & 

तो भ्राज ही वाषिक चन्दा = 
भेज कर इसके ग्राहुक बने । (६ 
& 

8> 


अ 
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शो नवगीत 


सन्नाटा ओर बदाः. 


@ सुयभानु गुप्त 


एक चमचमाता चाक्क 
श्रपनी मूठ तक 

सीने में सुबहु के उतर गण । 
सन्नाटा श्रौर बढ़ा. `` 
श्राहिस्ता-प्राहिस्ता 

घंटियां बजाता हाथी कोई 
रस्ते से ग्र गया । 


दिन टो से लम्बे हो गए 
धूप का मिजाज ना मिला, 
पंख लगे गदे के 
शुरू ह्र 
ऊबमरा एक सिलसिला, 
शाम तलक के लिए 
मेरा क्रस्वा, 
जीते-जी मर गया, 
सन्नाटा श्रौर बढा. 
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सुरज सर पर बढा 
हो गई, रीन की छतं 
जलता तवा, 
श्रफ़वाहे फंलाती हुई 
भागी जो गलियों मे हवा, 
उडकर श्राए सखे पत्तों से 
सारा श्रांगन 
घर काभमर गया1 
सन्नाटा प्रौर बढ़ा" 
क 


खाली स्थान भरे कौन ? 


श्रनुत्तरित प्रश्न-पत्र चेहरों के 
खाली स्थान भरे कौन ? 
बस्ती से शमशान तक 
मीड-माड 
घक्कम-घुक्का, 
पीठों पर सभी कौ सवार 
तुरुप का इक्का, 
पान के गुलाम, 
हुक्म की रानी, 
ठंगे है हवाभ्रों पर मौन । 
जलो हुई श्रांखों के नीचे है, 
दूर-दूर तक 
सियाह दार, 
काश | हाथ लग जाता 
कहीं श्रलादीन्‌ का चिराग्र ॥ 
सारे व्यितत्व श्राघ-पौन, 
ददं मीर का, 
कबीर फी बानी, 
किसको फुरषंत, सम कौन ? 
खाली स्थान मरे. 
(1 
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एक वक्तव्य ओर तीन कविताएं 


@ रतन लाल शांत 


कविता से बढ़कर कवि का कोई वक्तव्य नहीं होता, पर जव कविता ही कविता का 
बिषय हो जाए तो कविता वक्तव्य बन जाती है । 

@ 

एेसी स्थिति में कवि या तो श्रपनी सजन प्रक्रिया बताने लगता है या किन्ही विशेष 


९ 
प्ररणाभ्रों को समभने की कोशिश । यूं भी कह सकते है कि कवि श्रपने व्यक्तित्व को खुद 
थाहने लगता है । 


कविता यों भी श्रपने को थाहने का सव से बड़ा साधन हैः कवि के पास। श्रपनी 


पहचान का सब से बड़ा भ्रस्त । जभी तो कवि भ्रयनी कविता के क्षणो मे स्वयं को प्रपते 


ही सामने नग्न श्रौर निवसन पाता है । कविता, इस दष्टिसे, क्विकी ईमानदारी की सब 


से बड़ी कसौटी होती है । वह श्रपने को श्रन्यत्र छल सकता है, कविता-क्षणों मेँ नहीं । 
यहां तो उसकी कमजोरियां श्नौर सामथ्यं बुल कर सामने श्रा जाते है| 
॥ ॥ 


भ्रोरो को सुनाना, समाना बताना, या जिसे संप्रेषित करना कहते ह, कविता की 
प्रक्रिया का एक ्रनिवायं भ्रंग है । श्रपने लिए लिख भर लेना भी पाठक ग श्रोता की 
उपस्थिति क भरस्तव से इनकार नहीं । भाप चाहते हो था नही" श्राप कौ कविता श्राप से 
श्रलग होकर केवल राप की नहीं रह जाती । 
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यह विरोध कौ स्थिति नहीं । पाठक की उपस्थिति कवि को श्रनुकरूलित नहीं करनी 
चािए । यदि करे तो कविता ईमानदार नहीं रह सकती । रचना तव कृत्रिम हौ जाती है । 
छरत्रिमता कविता की सब से बड़ी श्रु है । वस्तुतः पाठक की उपस्थिति का श्राभास, कवि 
को श्रौर बोल्ड, श्रधिकं स्पष्टवादी, तथा श्रात्मालोचक वनाने में सहायक होना चाहिए । 

@ 

मै कहानी भी लिखता हूं 1 नाटक, निबंध श्रादि की रचना भी करता हं पर कविता 
मेही श्रनुभ्रति के घनत्व का सव से बड़ा साक्षात्कार होता है। यहां तो केवल मै होता हं 
भ्रौर मेरी प्रनुभूति-स्थिति होती दै) चरित्र भीर्मैही,भाषाभी मै ही, वक्ता भीर्मे ही 
श्रौरशंलीभीर्भैही। 

कभी श्रात्मनिरीक्षण की भी वेला श्राती है। श्रपने प्र्नोंके उत्तर देने की भी घडी 
श्राती हि। 


इन कविताग्रों को श्राप जो चाह, समभ सकते है । 
[| 


वक्तव्य : एकं 
दोस्त ! 
इस राह से श्राते श्राति 
इतना तो कर जाश्रो 
बुभेते श्रंगारो को जंमे लोहे से 
मुके थोडा चेड तो जाग्र 
कुछ देर जी लूंगा । 
भुल एक नशा है 
उसी मे डव जाता हृं 
जब खुद से उब जाता हू 


दोस्त, कहीं कोई घटना नहीं घटती ? 
कुछ तो सुना जाश्रो 
मे मन ही मन उसे बरुन लंगा 
इहराऊंगा, तिहराऊंगा 
घुमाऊंगा दस्यरो मे-- 
बार बार बार 
फिर दायरों मे, चक्रवातों मे पड़ तिनको सा 
घ्रूम ध्रुम श्रासमानों पर डोलूगा 
कुठ देर जी लूगा । 
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॥) 
¢ ५ 
॥ 


"वः ~ ` 


रोशनी कौ उम्मीद में 

कुहरे को पलकों से फाडने की 

क चुश्रा-फोशिश कर रहा हु; 

पलक गल जाएंगी 

फिर श्रांखे गल जाएंगी 

तो घूप कौन देखेगा ? 
तुम श्रपनी घूप फे साक्षी होगे 
वे श्रषनी, 
भेरी धुप किस के लिए कुहरा बेधेगी ? 
किसके लिए चमकेगी ? 

मुभे सेड तो जाश्रो, 

दोस्त ! 

कुछ देर जी लूंगा । 

4. 

वक्तव्य : दो 

बिड बधुग्रो ! 

तुम्ह्‌रा दोषी मेँहुं। 

मेने तुम्हे समय पर जीवन नहीं दिया, 

तुम हों के तट भ्राए 

करते रहे इतजार 

कलम की नोक से कदने को बेरार, 

पर मेरी मोहं पर बल देखकर सिमट गए, 

मेरी भ्रन्यमनस् श्रांख देलकर सकुच गए । 

तुम्हारा होना सदा श्रनुमवता हं 

मेरी हर सोच के साथ हो 

मेरे हर कथ्य की सांस हो 

भेरी हर बात कौ सकत हो 

मेरे हर विव का भाव हो ॥ 

तुम्हें तुम्हारा रूपदे न सक्ूगा 

(4 मेरे हर रूप सें तुम भांकोगे । 


तुम्हारी बात का ददं गहरा था . नः 4 
09 
क्योकि वह्‌ जो एक चेहरा था (४ 9 
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उसके साक्षी सिफं तुमे । 

त्म्हारी साफ श्रौर तेज बात श्रत्रिय थी 

इसलिए श्रन प्रिय क्षों में 

उसे फिर ताज्ञा करना चाहता हं । 

भ्राश्रो व॑ुश्रो, श्राश्रो | 

बिष्ठुडे ब॑धुप्रो | 

1. 

वक्तव्य : तीन 

चलो नहीं दुह॒राऊंगा यह "पश्चिमी मृहावरा-- 
कि “जिन्दगी श्रमिशाप है 1" 

पर श्रपने मन से गढ़ा यह्‌ मुहावरा तो कहंगा ही 
कि जिन्दगी एक श्रति संवेदक सुई से खिचा 

एक प्रस्थिर ग्राफ है । 

यह्‌ सुई तो खुद श्रपने दिल कौ धड़कनों से 
चंचल हो उठती है/फिर यह क्िद 

कि इसी से तूफानी समुद्र की करनी है माप 

तो सुई फ़म तोड़ कर बाहर श्राएगी 

सुई चलती रहेगी/प्राफ हवा में लिचता रहेगा 
भ्रौर तुम यह कह कर हंसोगे- 

कि मेँ धरती को नहीं जानता 

भिही के रंग-रोग श्राहँ-कराहैं नहीं पहचानता। 
समुद्र तुफानी ही रहेगा,/मिद्री मी लवे से तपी तपी ही - 
इतना जानता हं । 

पर तुम मौ जानो- 

कि मेरी जिन्दगी कम संवेदक नहीं होगी 
इसलिए/चूकि तुम मौसम कौ मयानक तब्दीलियां रोक नहीं १५ 
मे जिन्दगी को क्यों करू नियमित ? 

हवा में ही सही, कल्पना फबेगी मेरी 

हवा में ही सही, सृद्टियां भड़गी मेरी 

हवा मे ही सही, श्रांकडे उबर श्राएगे 

हवा में ही सही, तार बधेगे मेरे 

हवा में ही सही, भूले पड़गे मेरे 

तुम को हवा की माप करनी ही पड़ेगी । 
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दो कविताएं 


स्तावलम्बन 


® उं० श्रां 


हमारे पाव 

ह ढ लगे खुद श्रपना रास्ता 
गलती तुम्हारी नहीं 

हर पीढी श्राने वाले को 

श्रबोध श्रनजान समभती है 
चाहती है-- 1 
बतलाना हर कदम का वज्लन 

जो जिन्दगी कि राहों पर रखने है 
नहीं समते 

उन रास्तों की जपरीन श्रव बदल गईहै 
उस पर चलने के 

हमारे श्रपने कु श्रन्दाज होगे 

यह जरूरी नहीं कि हम मी 

उन्ही मोड पर घूम जायें 

जहां से उन्हे डर था 

शरोर वह्‌ वच कर निकल भ्रायेये 
मेरी श्रषनी राय में 
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जरूरत हे उन्हीं मोड़ पर ठह्रने कौ 
यहं जानने की 

श्रािर वहां इतनी फिसलन व्यो है 

या वहांसेश्रागे का रास्ता वन्द क्यों है 
या वहां पर काटे विरहे 

तो यहं किसकी वत्तमीजी है 

माफ करना मेरे वुजुगेवार 

हम तुम्हारी तरह नहीं सोच सकते 
केवल श्रपने लिये ! 

हे नहीं चाहिये वह रहस्य ` 

जो हमे इस चक्रव्यूह से बाहर कर वेगा 
प्रभौ हसे हर योद्धा का हाल पूदनाहै 
श्रव श्रभिसन्यु नादान नहीं है 

उपै विषम परिस्थितियों से 

बचना नहीं, जुभना हे । 


म 
॥ 


व तिावरण 


हम श्रपरिचित ही रहै 

प्रास-पास से, श्रपने श्राप से। 
नपु सक नासोंमें 

श्रास्थायं बहु गह 
नजर हरीं भरखे भविष्य से 

सामने बस कुसियां ही रह गई 
खह्री मन मरे नहीं 

सुन की प्यास से 
हुम श्रपरिचित ही रहे 

भ्रास-पास से; श्रपने श्राप से। 
बदल लिये मूल्य 

सच्चाई, ईमानदारी ने 
वगुले से बना लिये मेस 

हर पौषेने, व्यारी ने 
फूलों की श्राशा सें 
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~~~ 


हाय | रोपे थे बीज कितनी श्रास से 
हम प्रपरिचित ही रहे 

श्रास-पास से, श्रपने श्राप से। 
लाने कहां थे हम 

जब सब कु हो गया 
उडते मन ने जाने षया देखा 

पंख समेटे, प्रौर चुप हो गया 
दृकुर~दुकुर रहा देखता 

चारों प्रोर प्रविश्वास से 
हम प्रपरिचित ही रहे 

प्रास-पास से, भ्रषने प्राप से। 


॥ 


ग्रब प्रकारित हो गयाहै 
देवनागरी लिपिमें 
जम्पू-करमीर के उदरं लेखकों 
कौ कविताग्रो, कटहानियों श्रौर एकां कियो 
का एकमात्र संकलन 


वोहरा खैर ध्र 


संकलन एवं लिप्यंतरण : रमेश मेहता 


मूल्य : १२ रुपये 


जे° एण्ड के० प्रकादमी अ्रोफ़ भ्राटे, कल्चर एण्ड लेगवेजिज 
) 


नहर मागं, जम्मू 


न 


॥ 
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साहित्य मे इतिहास-बोध 
| | @ रामदेव श्राचायं 


समसामयिक घटना-चक्र से जो केन्द्रीय सल्य-संवेदना उभरती है, वही साहित्य का 
इतिहास-बोध है । हर युगम जो विशिष्ट घटनाएं घटती है, उनका संवेदनात्मक व्यक्तित्व 
कुं मानव-मूत्यो को संरचना करता है 1 ये मानव-मूत्य हौ उस काल-विेष के इतिहास- 
बोध के प्रतिनिधि प्रतीक होते है । युग सन्दर्भो श्रौर समय-सत्यों की मूत्यगत पहचान सौन्दयं- 
शास्त्रीय परिवेश में इतिहास-बोध की संज्ञा से रेखांकित कौ जा सकती है । युग की धड़कन 
के प्रति जागरूक रहकर काल-प्रवाहं के सत्यो की मूत्यगत पहचान रखना ही इतिहास-बोध 
की श्रांतरिकता समभना है । सामयिक घटनाभ्नों की मूत्य-सत्ता के प्रति प्रतिबद्धता का 
निर्वाह करने से लेखक की छृतियों मे इतिहास-बोध की श्र॑तध्वंनियां स्वतः ही मुखरित हो 
उठती हैँ । 


एसे भी साहित्यकार होते है, जो किसी कालविशेष मे स्वनात्मक सन्दभं जुटाते है, 
किन्तु उनकी दृष्टि काल-सापिक्ष न होकर शाश्वत, चिरकालिक श्रौर व्यापक हो जाती है। 
एसे रचनाकार समय की सीमा का भ्रतिक्रमण पर जाति है, श्रौर श्रपनी दृष्टि-विघुलता के 
कारण श्रद्धितीयता कौ चरम उपलब्धि तक जा पहुंचते हैँ । चंद श्रसमथं रचनाकार भी समय- 
सपिक्ष नहीं रहते, पर उनकी दृष्टि इतनी धरूमिल, रूदिग्रस्त तथा सतही रहती है कि वे न 
तो श्रपने काल-विशेष के इतिहास-बोध से साक्षात्कार करपाते है, न श्रपते काल की युग 
संवेदनाश्रों का श्रतिक्रमण कर चिरंतन मानव-मूल्यो की सृष्टि ही कर पति है । देप लेलकों 
का कृती-व्यक्तित्व श्रौसत साहित्यिक क्षमता से भी लधु स्तरभ्का रह जाता है । 
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मी 


ग कं 


क्रिसी भी कारण से लेखक के लिए यह श्रावदयक नहीं कि उसकी कृतियां युग-सत्य 
की एतिहासिक संवेदना का सम्भरेपण करं ही । यह भी संभव है कि लेखक केवल श्रपने कृता. 
परिवेश के प्रति ही उत्तरदायी रहँ, तथा सौन्दयं श्रौर ग्रसिव्यक्ति की कला-प्रतिभा के म्रनावरण 
मे ही श्रभिरुचि का प्रदशंन करे । यह तय हे किसे रचनाकार या तो यथार्थवादी कला. 
स्थापनाग्रों से, किसी-न-किसी कारण-वश (सामाजिक, तिक, श्राथिक श्रथवा राजनीतिक) 
कतराते है, या फिर उनकी मानसिकता का प्राकृतिक विकास ही एेसा होता है कि उनका 
प्रतः-कलाकार काल-ग्रनों की एतिहासिक प्रक्रिया से सम्पृक्ति पाने का श्रमिलापी नहीं रहता । 


इतिहास-बोध से परिचिति श्रथवा कला-प्रियता रचनात्मक स्तरीयता का सौन्दयं शास्त्रीय 
प्रतिमान नही । यह परिचिति या प्रियता केवल रचनाकार गी दृष्टि का संकेत देती है। 
जीवन की धड़कन से प्रतिवद्ध रहने वाला लेखक इतिहास-वोध से श्रस्पश्शित नहीं रह पाता। 
उसकी कृति मे काल-संवेदना एक दाशंनिक मूल्य के रूप में ्रस्फुटित होती है) एेसी स्थिति 
मे उसका इतिहास-वोध व्यापक रचनात्मक दृष्ट पाकर शाश्वत एवं चिरकालिक वन जाता 
है। सा भी संभव है कि शादवत मूल्यों की प्रस्तुति करने का श्रभिनय करने वाला साहित्य, 
संवेदना श्रौर कला की रिक्तता के कारण, धूमिलता ग्रौर श्रौसत संवेदना का निर्याति ही कर 
पाये । द्री भ्रोर यह भीसंभवटहै कि काल-सत्य की ेतिहासिकता भ्रंकित करने वाला 
साहित्य भी श्रपने स्वस्थ मानव-मल्यों के कारण, विरकालिक श्रजरता का उत्तराधिकारी 
प्रमाणित हो जाये ॥ 
विइव-साहित्य के पृष्ठो का श्रध्ययन इस निष्कं तक पहुचाता है कि सर्वकालिक श्रौर | 
सामयिक-- दोनों तरहं के रचनाकार श्रपनी दृष्टि की व्यापकता से श्रद्वितीयता प्राप्त कर | 
लेते है 1 होमर, कालिदास, चाप्र, रेक्सपियर, तुलसी, कवीर, सूर श्रौर रवीन्द्र ल्ाशवतं । 
मानव-मृल्यों कै द्रष्टा थे । वे इतिहास-बोध से यदा-कदा प्रभावित भी हुए, पर उनकी सम- 
सामयिकता भ्रनायात ही थी । वह्‌ उनकी मरात्मा की श्रनिवायेता नहीं थी । इन सार्वकालिक 
खष्टाश्रों की रचनात्मक उपलब्धियों पर वहस करने की कोई संभावना नहीं। दुसरी श्रोर 
मिल्टन, शरत, प्रेमचन्द्‌, मँविसम गोरा, पान्नो नरूदा, सारं, काम, कापका, टी० एस° 
इलिएट शरोर यक्षपाल ्रपनी कृतिं से इतिहास-बोध की संवेदना का निर्यात करते रहै, पर 
भरपनी दृष्टि कौ विपुलता के कारण वे भी श्रमरत्व की उपलब्धि तकत पहुंच गये । | 
परचिलिक संस्कृति कै प्रामाणिक वितेर कणौश्वरनाथ रेणु ने भारतीय ग्रामवासियो क | 
विभिन्न वर्गो की मानसिकता का समसामयिक, यथार्थवादी चित्रण करके प्राम्य-जीवन-प्रसंो 
ग्रौर वगे-गत विषमता का एतिहासिक त प. क ४५ 
सामाजिकता, राजनीति श्रौर विषम श्रतं का < < ~ ए तवा 
^ यवाधवादी इतिहास-बोध उभरता है1 
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नागार्जुन के उपन्यासो मे वगं-विभेद के मानव-रूपकों के माध्यम से इतिहास-बोध की मौलिक 
श्राक्रति उभरती है। 


दुसरी श्रोर प्रनेय श्रौ र मोहन राकेदा कला के प्रति श्रतिरिक्त भ्रनुराग से प्रेरित रहै। 
शमशेर वहादुरसिह चाहे श्रपनी वितन-दृष्टि से कितने ही प्रगतिशील कयो न रहे हो, पर 
श्रपने विम्ब-विधानमें वे प्रत्ययिक कलात्मकता के ग्रग्रही ही रहै हँ। इनकी कृतियों में 
इतिहास-वोध के प्रनायासर स्वर सुनायी पड़ सकते है, पर उनकी सचेतन रचनात्मकता 
सिलसिलेवार इतिहास-बोध की पक्षधर कभी नहीं रही । धमंवीर भारती, श्रपनी काव्य-कृतियों 
ग्रोर वथा-सन्दर्भो मे इतिहास-यातना के सन्दर्भं उजागर करते ट्‌, पर जहां-जहां उनकी श्रात्मा 
का श्रोन उभरा दहै, वहां-वहां रूमानी संस्कति की चरम परिणति रूपांकित हई है । 

रचनात्मक इतिहास-वोध में पिलसिलेवार क्रमवद्धता होती दै । भ्रनायास उभरा 
इतिहास-बोध विराव ग्रौर विभ्युःखलन का प्रसास ही जगाता है । विण्यृललित इतिहास-बोध 
ठर समकालीन लेखक की रचना में तलाशा जा सकता है, वयोकि रचनाकार श्रसम्पुक्त रहुने के 
चाहे कितने ही उपाय करे, ग्र॑ततोगत्वा समय की कोई प्रभावी घ्वनि उसे फकभोर देती है, 
प्रौर एतिहासिक काल-सत्य की रचना मे उसे संलग्न कर देती हे । 

क्रम-वद्ध इतिहास-बोध रचनाकार की ्रंतदचेतना की छटपटाहृट में समाहित रहता है। 
वहं सतत श्रौर श्रहनिश होता है । रचनाकार उससे विलग हो ही नहीं पाता । श्रतः इतिहास- 
वोध उस्तकी रचनात्मक मानसिकता का श्रमिन्न पटल वन जाता है। 

इतिहास-वोध की उपलब्धि घटना-संचयन या तथ्य-संकलन से नहीं होती । विवरणों 
भ्रौर व्यौरों से इतिहास तो लिखा जा सकता है, पर रचनात्मक इतिहास-वोध की सृष्टि नहीं 
को जा सकती। घटनाया तथ्य रचना नहीं वनते । घटना की निम॑मता या प्रियता की 
संवेदना ही रचनात्मक स्तर प्राप्त कर पाती है। संवेदना की यहु रूपाकरृति कलात्मक होने 
के कारण इतिहास-वोध का व्यवितत्व प्राप्त कर लेती है। घटना कोकेच्ध मे रखकर घटना 
से प्राप्त .मानव-मुल्य की संवेदना को जो ग्राकृति दी जाती है, वह्‌ सृजनात्मक स्वरूप पकर 
एतिहासिक हो जाती है। संक्षेप मे इतिहास-वोध का प्रथं एतिहासिक घटना को निरूपित 
करना नहीं है, विकि घटना की दएेतिहाश्निक मूल्य-संवेदना को रूपायित करना है । श्रतः 
सचना में इतिहास-बोध की श्रनुभरुति इतिहास की संवेदनात्मक, रागात्मकं तथा श्रावेगाटमक 
प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है । इसी ग्रथ मे उपन्यास ““राग-दरवारी” त।त्कालिक राजनीति 
के भ्रष्ट चरित्र को, ग्रामीण मानसिकता के परिभिन्न वर्गो श्रौर श्राचरणों मे, क्रम-वद्ध कर 
पराया दै। इसी प्रकार काव्यकृति “दि वेस्ट लं ड” विश्व-गुदध कौ छाया मे पनी श्राव्यात्मिक 
वंजरता, रिवितत।, श्रौर श्ररितत्व-हीनता की एेतिहः सिवः विभीषिका का प्रभाव सौपर पायी है। 


“दि केशाल"' मे श्रातंक श्रौर दहशत के श्रनेक सम्द्भं जुटा कर कापुक्रा व्यक्ति की 
है गन्जर 21 

भ्स्तित्व-यिन्ता के श्रनेक एतिहासिक पहन सृजित कर सके हँ । इसी तरह कामु “द स्दरननर, 
` करस-परपजेज, “ "केलिगुला,''श्रौर “द प्लेग” मेँ मानव-प्कृति के श्रजनवीपन, अलजलुलपन 
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श्रौर नृशंस मन के श्रनेक एतिहासिक विम्ब रच देते हँ । कामूमें क्षण-मंगुरता श्रौर भरस्तित 
की लघुता के भ्रनेक दशोन-सम्पन्न एतिहासिक श्रहसास परिलक्षितं क्यि जा सकते ६। 
इस सदी के इतिहास-बोध को जागृत करने वाली एेसी ही बहु-चचित कृतियां है-- पला," 
“हून कं मरा, ““राइनो,” ““सिक्स कैरेषटजं इन सचं श्राफ़ एन श्रंधर, ' “टाइगर एट इ 
गेट,” “लाइम्स फ्रौम द सिसिली,'" श्नौर 'पएट” । इन सव कृतियों में वीसवीं सदी क | 


दारुण एवं विभीषक इतिहास-सत्य ग्रभिव्यक्त हुए हैँ । 


बीसवीं शताब्दी के त्रासक सत्यो मै श्रग्रणौ दो विव-यदधों की श्रमानवीय विभीषिका 
रही है । सम्पुणं विश्व-साहित्य में युद्ध -परातंक के हृदय-विदारक दारुण दृश्य भ्रंकित हए रै। | 
युद्ध, ज ` एक समय सांस्कृतिक गरिमा का विजय-प्रतीक समभा जाता था, प्रणु-धरूलि के 
विध्वंस का साक्ष्य पाकर वह मानव इतिहास-बोध की त्रासक दु्घ॑टना सिद्ध हो गया । युद 
की वहशी भयंकरता से ्रस्तित्व की क्षण-भंगुरत।, श्रादमियत के बौनेपन, तथा सास्कृतिक । 
स्खलन के रचनात्मक विम्ब्र उभरे । यह्‌ युद्ध-संवेदना समक।लीन श्रस्तित्ववादी साहित्य, तथा 
भ्रत्य काल-गत कृतित्व मे साकार हुई । 


भ्रति-लकष्मी भ्रौर श्रति-यात्रिकता से ऊव श्रौर उकताहट की मानसिकता का उद्भव | 
हेम्ना । यात्रिक विपुलता में श्रात्मिक शांति का लयात्मक संगीत विलुप्त हो गया । इन्सान 
एक चीख, एक ठण्डापन, एक श्र्थ-हीनता, श्रौर एक हवस बन गया । उसकी चारित्रिक 
उज्ज्वलता के पृष्ठ स्याह हो गये। इस इतिहास-बोध की प्रतिक्रिया-स्वरूप श्रात्महनन, । 
्रप्राकृतिक मधुन, हाराकिरी, स्वप्न-मंग, भ्रम-भंग, तथा रति-उच्छ खलता के श्रमर्यादित 
मुहावरे प्रचलित हए । ये मुहावरे चूकि मानव भ्राता के स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व नहीं कसते 
थे, श्रतः इनकी सतही सारहीनता शीघ्र ही स्पष्टहो गयी। भारत मेँ ्रलेबन की व्यापक | 
सांस्कृतिक श्रराजकता इसी इतिहास-बोध की भ्रनुकरणात्मक भ्रावृत्ति थी । 


भारत मे वांगला-मुित युद्ध, श्रणु-परीक्षण का श्रात्म-विदवासी उल्लास, श्रापाक्ाल | 
का श्रमानवीय नियंत्रण, तथा राजनीतिक मुक्ति का नया दौर समय के एतिहासिक युग-प्रदन | 


रहे है । काल-दृष्टि-सम्पन्न रचनाकार इन काल-परदनों को भ्रपनी रचना-सामग्री मे, इतिहासः | 
वोघ की मूस्यगत संवेदना के साथ, शब्दां कित करते रहे है। 


इतिहास का रथ कभी स्कता नहीं है । वहं श्रपनी निरिचित गति से गतिमान रहता है। | 


वहु इस बात की चिताया श्रपेक्षा नहीं रखता कि रचनाकार उसकी गति को प्रकडने मे । 
समर्थं हैया नहीं] यह्‌ तो रचनाकार की श्रपती 


की संवेदनात्मक श्र्थवत्ता से श्रते श्रात्म-बोघ 
किपी-न-किसी खष्टा में श्रपने बोध की श्राति 
वि्ञेष कौ प्रतीक्षा नहीं करता कि वह उसे रचना 
कौ श्रपनी रचनात्मक श्रस्मिता की पहचान हैकि 


पा ही लेता है। वह किसी रचनाकारः | 
भक सन्दभं प्रदान करे । यह तो रचनाकार 


बह इतिहास की पदचाप पहूचानता है या 
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नहीं । इतिहास की श्रपहचान रचनाकार को श्रजनवीपन या कला-विलासिता के जंगलो म 
भटका देती है । 


स्वतंत्र भारत के श्रनेक नये युग-सन्दभं रहे हैँ । उनमें प्रमुख हँ :- 

भूख, श्ररिक्षा, वे रोजगारी, श्रकाल, साम्प्रदायिक विष, भाषा-दन्द्, प्रान्त-संकीर्णंता, 
्ेत्रीयता, युवा-ग्नाक्रोश, वगं-वंषम्य, राजनीतिक श्रतिवाद, भ्रष्टाचार, पीदियों का ग्र॑तराल, 
श्रौर नैतिकता का ध्वंस । लेखक लाख प्रयत्न करे, वह्‌ समय के इन ज्वलंत सत्यो सै बच 
नहीं सकता । इन सामयिक प्र्नों से श्रसंदभित साहित्य कलात्मकं वेशक हो, पर वह्‌ 
एतिहासिक नहीं हो सकता । 


श्रतः सिद्ध हुप्रा कि इतिहास-वोध एक श्रनंत, श्रनवरत, सतत, गतिमान समय-प्वाह्‌ 
है। समय की संवेदना का वाहक मात्र लेखक होता है, कोई इतिहासकार या समाज-शास्व्री 
नहीं । लेखक को श्रपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रतिफलन काल-प्वाह्‌ से ही प्राप्त होता है। 
जोन कौट्स (1011 (८6815) जसे उदाहरण विरल है, जो प्रतिभा-सम्पन्न होते हुए भी काल- 
प्रवाह के प्रति ग्रन्यमनस्क रहे। वे श्रपनी कला के भ्रानन्द-निकेतमें ही स्वान्तः-सुखाय उल्लास 
के विस्मरण मे निमग्न रहे । एसे सर्वथा व्यान-मग्न कला-पुजारी संख्या मे न्यूनतम ही 
रहे दै । 

इतिहास-बोध श्रौर कला-स्तरीयता के बीच दन की कोई स्थिति नहीं है। वास्तव में 
साहित्य कला-हीन होतां ही नहीं है । काल-प्ररन भी इतिहास-बोध मे तभी परिवतित हो 
सकते ह, जव उनकी रचनात्मक प्रस्तुति कलात्मकं स्तरीयता का संकेत दे सके। कला-हीन 
समय-तध्य मात्र वनात्मक कथा-सूत्र या कान्यांश रह्‌ जाते हैँ । उनमें संवेदन-सम्प्रषण कर 
क्षमता नहीं होती । किस्सागोरई श्रौर कलात्मकता में एक निरचित भेद ह । िस्सागोई मात्र 
तथ्य-संकलन है, जबकि कलात्मकता तथ्यों की मूल्य-संवेदना का निर्यात करती है । भ्रग्रेजी मे 
एक सुन्दर वि्लेषण-वाक्य है, श्राप एक शब्द-चितेरे हो सकते है, जरूरी नहीं कि श्राप कवि 
भी हों; श्राप एक किस्सागो हो सकते है, जरूरी नहीं कि श्राप कथाकार भी हों ॥' 


इतिहासकार प्रौर रचनाकार मे यही भेद है, जिसे सदियों पूवं ही श्ररस्तु ने स्पष्ट कर 
दिया था। 


क 
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भ 


एकंतिक अनुभूति कौ दौ कविताएं 


एक 

श्रजनबी कटी सी खामोरा भीड़ का 
क टली पिलियाई चादर से ठके-- 
बबूल सा प्रहरी; 

ठन्डी ठन्डी मीठी पीर से गहराई 
गमं गमं दुपहरी 

श्रन्नन से भरी-- 

चीखती सौ खामोश राते 

सिमदी हुईं फल फल जाती है 

चुप सी बातें 

प्रौर ? 

भ्रौरतो कुछ दिला नहीं 

हाय ! उसने कुच भी तो लिला नहीं । 


पहली फुहार से उमड़े कूल 

गन्धाता पराग उड़ा रहा घरूल 

रजनी श्रजन का छोड सहारा 
विचरने लगी गन्ध की चाह मे; 
हृलसी धरा रो दी 

छोड़ने लगी मोती बिन्दु 

भोर की राह में 

गज उठी दोयलः कौ सी-सी शालवन में 
गुमी हुई पीडा फिर टीस उठी, मनसे 
चकोर की श्रांखं हू ठने लगीं, 

किसी चन्द्र को 

पर | 

कुं भो तो दिखा नहीं 


हाय । 
उसने कुछ मी तो लिखा नहीं 


@ श्रशोक जेरथ 
दो 
तुम्हारी चिदट्‌्ठी मिली 
खोलने से पहले ही तुम्हारी गन्ध को-- 
महसुस कर लिया है मेने। 
तुम्हारे शब्दों में फली उदासी 
धीरे धीरे मेरे श्रन्तस में तिरश्राईहै 
तुम्हारे यहां की भीगी शाम 
मेरी गमं दुपहरी पर घटा बन छाई है। 
चिनार से कटे सहस्रो इकडों को 
जो तुमने उखाला है-- 
बरगद कौ घनेरी छाव में 
मेने एक एक करके लोक लिया है । 
सूखे जंगलो की सी खामोज्ी-- 
देवदारों की सनसनाहट 
बढाया समय फिर लौट लौटश्रायाहै 
याद है तुम 
जब समय शूने प्रहरी की तरह थम गयाथा 
दोनों हाथों से रोडनियों को उलीच 
हमने उस दिनके सूयं को जलादियाथा 
सहकता सा उसका विम्ब 
कई रोज तक शोके की पारदर्शक 
दीवारों के उस श्रोर 
छटपटात्‌ा रहा था--श्रपनी रिहाई के लिए 
तुमने उपे श्रपनी श्रंजली मे समेटकर 
चोली मे रख लिया था 
उसके बाद-- 
कुछ याद नहीं 
सब कुछ जते श्रात्मसात कर लिया हो मैने 
तुम्हारी चिद्रौ मिली/खोलने से पहले ही 
तुम्हारी गनध को न महसुस कर तिया है मैने। 


१ दोयल : कले रंग का एक्‌ लम्बा सा पक्षी ज गात्र वनो मं सी-सी की ग्‌ ज करता रहता ह । 
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एक्‌ युवा हस्तन्निर 


इतिहासन्न रच गये इतिहास 


इतिह स्न लिख गये ५6 
जिसमें 

मेँश्रंकितहूं 

एक घटना के नामसे। 


श्रपनी जो डायरी है 

उसमें मर चुका हूं एक भ्रंतिम पृष्ठ पर । 
दीवारकेभ्रार-पार लोगों का कहना हैः 
एक पुरा नाटक, 

लिलकर सो रहा हं एक लम्बी नींद । 
भ्रयत्न~प्रयत्न में 

लिख चुका हुं-- 

“पात्र के इदं-गिदं बुना गया नाटक हो, 
मंच के परदे के श्रार-पार जीवित हो 
प्रौर 

सरती हो नाटक कै श्रन्त मे बार-बार" । 


कभी-कभी कमरे में मेरे श्राकर 

करती थी नृत्य 

प्रौर मेरी मां तुम्हं कमरे से भगा कर 
कहती थी; 

छोरा यह्‌ जन्मा नहीं, 

पड़ी हो इसके पीले"' । 


@ उपेन्द्र रेखा 


कमरे क हार वन्द कर, 
सो जाती थी सुभे लेकर 
श्रोढ के चादर 

ताकि में लौरश्राऊं 
लिखकर एक नाट 

एक डायरी का पन्ना 
इतिहास कौ घटना । 


जन्मते वसे सुनी मेने 

सों की काना-एूसी-- 
““निलेज्जा यह्‌ भूल श्राई 

भ्रौयों के कमरे में घु घर श्रपना'” । 
द्वार के पार तुम 

खड़ी रो रही हो । 

जानती तहीं हो 
मांनेबवाधाहैमेरेही पावमे। 
घुटनों श्रब चलता हं-- 
इतिहास के पृष्ठं पर 

डायरी की तिथिमें 

श्रार-पार दीवार के खडे 

लोगों की बातों मे, 

खुद के नाटक मे 

जिसको हो नायिका । 


ज्ीराज्ञा / २७ 


= < 





प्रायाम 
स्वातन्त्योत्तर हिन्दी नाटक मे युवा वं 


@ उां० सिम्भी गुप 


भ्राज का नाटक जीवन की विविध समस्याभ्रों का सुलभाव है । राष्ट्र तथा समाज निषि 
वं के बल, विवेक से उन्नत एवं समृद्ध होना चाहते द उस भ्युवा वर्ग की चर्चा भ्राज १ 
नाटक का मुख्य च्येय रहा है । ध्युवा वग" भ्रथवा न्तरुणाई' का प्र 
"रचना" रहा है । "विष्वंस" उस श्राक्रोश" का वई 
श्रवहेलना का बदला लेता है । परर 


मुल गुण वविध्वस" | 
शस्त्र है जिसके फलस्वरूप वह॒ श्रपती। 
< जहां राष्ट्र, समाज तथा परिवार उसके उत्साह एवं 
बल की सराहना करते हैँ वहां वह्‌ उत्सगं कौ भावना से सम्पुणं जाति के कत्याणा्थं कार्यस 
हो उठता दै। उष! वही रचनात्मक कायं इतिहा्त में एक ग्रौर (नए) श्रघ्याय की रची 
करता है॥ 

स्वाततरयोत्तर जटिल परिस्थितियों ने जहां राजनेतिक, भ्राथिक एवं सामाज्कि जीवन पे 
उथल-पुयल मचा दी वहीं उस उधल-पुथल से मिले पेड ने उसे क्रोधी, श्रात्मकद्रित, श्रसन्ुष्ट, 
पलायनवादी, हिस, ्रनास्तिक श्रर मुक्त भगी बनाकर रख दिया है । | 
घर" यहां से युवक्‌ सुरक्षा, वात्सल्य एवं प्रेरणा पाने कां इच्छुक होता है, मानसिक 
भरसन्तोष तथा भ्राथिक विसंगतियों के कारण उसे एक चिडियाघर" सा लगने लगता है जहा! 
ध त वृत्तयो वाले प्राणी श्रपने स्वाथ के निमित्त जबरदस्ती बन्द कर दिए ग। 
। मोहन राकेश कृत श्राये-परवृरे" भे | 
५ त च त 5 का यथातथ्य चित्रण हृध्ा है। पर्ति । 
£ रस्परिक स्नेहं तथा विश्वास नहीं रहा है। 
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सभौ एक दूसरे के प्रति श्रनास्था रखते हैँ । बड़ी लड़की विन्नी एसे वातावरण मेँ श्रषनी सासि 
दबती हुई पा भाग जाती है। वह्‌ जुनेजा ग्र॑कल से कहती है, इतने साधारण दंग से उडा 
देने कौ बात नहीं है, प्रंकल । सें यहां भौ, तो भुके कई वार लगता था किँ एक घर न 
नही, चिड़ियाघर मे एक पिजरे में रहती हूं ।“ 


मनोवज्ञानिक दृष्टि से यह भावना तभी उसमें घर करती है जव घरेलु वातावरण में 
पराथिक प्रभाव कौ कड़्‌-वाहट, माता-पिता मे लडाई भगडा एवं भाई-बहन म भ्रनवन हो । 
तभी वह उन्मादित होकर घर की दीवारों को तोड़ उन्मुक्त हो बाहर कौ हवा मे विचरण 
करना चाहता है । मोहन चोपड़ा कृत श्राधौ श्रौर घर' में दस स्थिति का सटीक वर्णान किया 
गया है । यौवनोन्मेष से उफनता हमरा विद्रोह सुन्दर श्रपने श्रन्दर के श्राक्रोश को निकालने 
के लिए धर कौ दीवार, दरवाजे तोडता फिरता है । उसकी इस विद्रोही प्रवृत्ति पर उसकी 
दादौ इस प्रकार प्रकाश डालती है, “श्रपने कमरे का किवाड़ तोड़ दिया। कहता है कमरे में 
दम घुटता है ॥" कभी-कभी उसकी विद्रोही प्रवृत्ति वार-वार श्रसफल दोन पर उदृण्डता का 
खूप धारण करलेती है । वहु उस समय स्थिति के प्रति श्रविवेक्ी हो उठता है। चिरंजीत 
ृत शराव" में विद्यालय में विद्या श्रजित करने के लिप श्राए हए छात्र ्रपने घमं को भला 
कर परिणय-व्यवहार के चक्कर में पड़ नित हडताल करते फिरते ह श्रपनी सहरिक्षा 
बनाए रखने के उदेश्य से श्रपने विद्यालय के श्रध्यक्ष का ध्वेराव' कर देते ह। वे उदेश्य से 
भटके हुए हँ 1 क्षणिक सुख के लिए सनातन मूल्यो को नकारने के लिए कटिवद्ध है । उनके 
लिए व्यक्तिगत समस्याये देश से बकर है । निस्संदेह वे दिशाहीनता की श्रवस्था को प्राप्त 
हो गएदहैं। 

किशोरावस्था मे ही श्रपने हृदय मे “कुचं वन पाने" की चाह लेकर वह वड़े बड़ विद्यालयों 
मे जी-जान से परिश्रम कर रिक्षा ग्रहण करता है परन्तु जव वह बाहरी परिवेश मं भ्रपते 
लिए उपयुक्त स्थान की मांग करता है तो वहां उसे एक ही स्वर सुनाई देता है शस्थान नहीं 
है" पहुंच" एवं अ्रवसरवादिता के इस युग मेँ उसकी डग्रियां धरी की धरी रह जाती है 
भ्रौर उसमे श्रयोग्य, रसु वाले ऊचे-ऊंचे श्रोहदों को पा जाते है । इसी यातना को भोगता 
हश्रा जिन्दगी के मोड़ पर का सृरूप श्रपने पिता से कहता है, “पर मँ मौ वया करू बादर जी ? 
इसरों के पास सिफारिशे ह-- पंसा है । बह श्रमीर श्रौर खानदानी धरों के लोग है। मेरे 
पास क्या है ? एक गरीव खानदान, बेरसुख एक कलंक बाप ।'' “न्याय क रत" में न्याय प्राप्त 
करने कै लिए कटिवद्ध जुगलकिशोर इस शोषकीय हकण्डे पर कठोर व्यंग्य करता हृश्रा कहता 
ट, “यहां देश की चिन्ता किंसी को नहीं है । सबको श्रपनी-प्पनी चिन्ता है । कहीं दोस्ती 
चलती है, कहीं धड़बन्दी चलती है श्रौर कहीं प्रं तीयता कौ सड़ी-गली भावना चलती है 1.“ 
यहां काम को श्रौर योग्यता को कोई नहीं देखता ।” इस संत्रास की भ्रवस्था से छुटकारा 
पाने के लिए ही वहु बड़ी बड़ी डिग्नियां ले नौकरी के चक्कर मे नहीं पड़ता श्रपितु ४९ 
कामुक पुस्तकः पठना उसे रुचिकर लगते लगता है । इस दिशा-टीनता का बोध शरावे 
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धिह ---- 


के युवा पात्रसे हो जाता है । वद श्रफसरोकेश्रागे ग्रपनी डिगनो की नुमाङश करके कोई 
पद नहीं पाना चाहता, वह्‌ विना वजह कमरे में बन्द होकर सैक्स सम्बन्धी पुस्तके प 
रहता है या फिर श्रपनी "फैन" से मिलने की योजना बनाता रहता है। इसी भांति गचदियों 
की एक फालर' का मंगल भी दिदाहीन जीवन व्यतीत कर रहा है । उसने पढ़ लिख कर मां-बाप 
की उम्मीद मे रंग भरने चाहे ये परन्तु श्रफसरों की गीदध दृष्टि के श्रागे उसकी उपाधियां 


कुच नहीं कर पातीं तव वह्‌ 'हिप्पी' बन कर श्रपने सारे मानसिक ्रन्तदन्ध से दुटकारा पानि , 


का यत्त करता है। 


दिलाहीन युवक रमेश वक्षी कृत 'तीसरा-हाथी' के पात्रों (शुभा, मोहन, रोशन, विभा, | 


सोहन) की भांति श्रस्तव्यस्त, श्रसमंजसपूएं जीवन व्यतीत करता हभ्रा स्वतः ही श्रै 
दुविचारों के जाल मे फंस कर छटपटाता रहता है या फिर नवस ब्रं क-डाउन का शिकार हो 
भ्रपने साथ पारविक व्यवहार की कामना करता है । शुभा एसी स्थिति का ज्वलंत उदाहरण 
है1 निम्नलिखित संवाद से वह परी बात स्पष्ट कर देती है, “छोड़ो मुभे पापा, पापा, 
पापा- है कोई यहा जो मु बचाये 1 यह्‌ सुभे पर चढ़ बेठा है, मुके नोच रहाहै, मुके खा 


रहा है यह्‌ । “""मे लुट गई। -“"पापापूु हैवं रेष्ड मी पापा।'' मानसिक ्रन्तद्रन्ध के | 
कारण युवा वगं का व्यवितत्व भ्रव्यवस्थित हो उठता है श्रौर तव उसे कमलेश्वर कृत श्रषूरी- | 
श्रावाज्ञ' की नायिका रंजना के समान दोहरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है जिससे वह्‌ 


सामाजिक तथा पारिवारिक दोनों परिवेशो में मिसफिट हो जाता है । 


जीवन भे प्रप्त घोर निराशा युवावगं को पलायनवादी बना देती है । मुद्राराक्षस इत 
मरजीवा" में भूमि तथा श्रादं जीवन की यातना्रों से दुटकारा पाने के लिए श्रात्महत्या 
करने के लिए तत्पर हो उठते ह, “इस बेवसी से बेहतर है कि हम खुद उस (मौतके) 
पंडूलम को खींचकर श्रषने उपरलेलं। कम से कम कुं करने का एहसास तो होगा ।'” 


भ्रवसाद से धिरा भूखा युवावर्गं तथाकथित पालनहार एवं सुख-सम्पदा देने वाले ईश्वर । 


की लिल्ली उड़ाने से वाज नहीं श्रता । “दूसरा दरवा्ा' भे शिक्षित युवकों के संवादो से | 
ईदवर के प्रति बढती श्रनास्था स्पष्ट हो जाती © == 


पुरुष-हमे ईश्वर को याद करना चाहिए ! सिप व 
पहला पुरष--ईइवर क्या है ? 
इसरा पृरुष--हमने एक कलेंडर मे उसका चित्र देखा था । 
पुरष--उसके श्रसंख्य हाय रौर सुख है1 
पहली युवती तनी यहां मोजन-वस्त्र का श्रकाल है। 


ही हमे बचा सकता हे । 


व ५ र्णा है किं ईर्वर शरणागत की रक्षा करता है लेकिन इस सिद्धात्त , 
| कोटी पर खरा उतरता न पा भ्राज का बुद्धिवादी युवक ईश्वर के भरति | 
श्रविश्वासी हो उठा है। कृष्ण ॒करिोरश्री | 


कस्तव कृत श्रादमी के दुकडे, दिनेश ठाकुर | 
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कृत दीवार, रमेश मेहता कृत जमाना मे युवा पीद़ी कौ ईश्वर के प्रति बढ़ती श्रनास्था को 
श्रंकित किया गया है। 


भौतिक मूल्यों के प्रति श्राकृष्ट हो वृद्धिजीवी युवा पीढ़ी पुरातन गले-सडे सिद्धान्तो एवं 
नीतियों का खण्डन करके नए जीवन-मूल्य निधारित कर एक श्रादशं समाज की व्यवस्था 
करती है। रक्त कमल का कमल, जगन्नाथ प्रसाद मिलिद करत समपेण का नवीचन्द्र, लक्ष्मी- 
नारायण लाल कृत दपण का हरिपदम, प्रेमनाथ दर कृत धर कौ बात का जीवन, 
रेवती सरन शर्मा कुत न धमं न ईमान का पात्र दिनेश, रमेश वक्षी कृत देवयानी का कहना है 
की नायिका देवयानी, उपेन्रनाथ श्रर्क कृत कौद तथा उड़ान कौ नायिका माया तथा 
सर्वेश्वर दयाल सवसेना कृत वकरी क! युवक एसे पात्र जौ प्रेम विवाह, भरन्त्जातीय विवाह, 
मानवीय श्रधिकारों एवं समानता के लिए जागरूक हो कर संघषरत ह । वह॒ समाज में 
प्रासूल परिवततंन के लिए क्रान्ति के संवाहक बनके प्रस्तुत हए है । एसे ही कार्यो से प्रभावित 
हो उन्हें देश का निर्माता कहा गया है। 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है किस्वातन्व्योत्तर हिन्दी नाटक युवा वं के 
क्रिया-कलापों का खुला किन्तु प्रामाशिक दस्तावेज है । एक ग्रोर स्वातन्त्योत्तर हिन्दी नाटक 
युवा पीठी मेँ फले भ्रसंतोष तथा क्रोध को उजागर करता है तो दूसरी श्रोर वह॒ उसके उस 
रूप की सराहना किए विना नहीं रहता जिसके बल से देश उन्नति के मां पर श्रग्रर 


होता है। 
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| प्रार्थना करो 


@ भगवतो लाल व्याह 


|| फिर हम प्रधेरों के 
हवाले कर दिये गए समारोहपुवंक 


चंद नारे थमादिएगएदहँ 
मां जुलूस की शक्ल में 





श्रगर मंचों के श्रा होती 
तो वे देखते हमारी 
दुर्दान्त जिजीविषा 


उजालों के व्यंग्य चुभते रहे 

पुरे सफर में 

जबकि लंम्पपोस्ट का दीया 
श्रपनी जगह से हिला तक न था 
यह्‌ मौ कंसौ विवशता है 

कि श्रादमी श्रौर उसका प्यार 
श्रलग-श्रलग रास्तों पर 

चलते है । 


मुद्रा श्रौर मुद्राहीनता के 

बीच का फासला 

इतना कम नहीं हुम्रा था कभी 
श्रन चिडियाएं कहां 

बनाएगी श्रपना घोसला 

यहा हर रोह्नदान में 
कभ्प्युटर लगा है 


रेत मे सीपियों के खेल 
कौन सेलेगा श्रव 

तमाम गभेस्थ कशियग्रों के 
हाथमे कुखं भण्डेश्रौर 
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सडक पार कररहीहै 

श्रौर बाप किसी फटेहाल 
टक डाइवर की जेब में 
प्रजातंत्र-संधान कर रहा है । 


स्वप्नं वही तो नहीं 

जिसे हम सबसे-- 

यहां तक श्रपने श्रापसे भी 

कट कर देखते हँ 

दरश्रसल हमने सोचने की शुरुश्रात 
ही गलत की थी 

किहमकाट लेंगे 

हिमालय को श्रपने बघनखों से 


बघनखे 

श्रादमो को नूसिह॒ बना सकते ह 
भले ही वे हिरण्यकश्यप को 
सबक सिखादे 

पर वे किसी का श्रग्निकवच 
नहीं बन सकते । 


दशकगण । 
इत बार प्रह्भाद के लिए 
प्राथना करो 
सिफं प्रा-यं-ना। 
, 


। जिन्दा रहने का सवाल 


© पुथ्वीनाथ मधुप 


। श्रभी 


| जुड गई है श्रौर श्रावाले 

उन श्रावाजों के साथ 

। जो हम-तुम- 

चिरकाल से सुनतेश्रा रहै: 


। जव हम - 


| पहली बार रोये थे 

| प्रावा सुन 

| चृपहो 

। कल्पनाश्रों मे खोये थे । 

। श्राज-- 

| जव हमे 

| पुरी पांच पंचवर्षीय योजनाएं जी चुकीं 
| यही श्रावाज् सुन रहे हैः 

। शब्दों मे, 

 श्रारोहु-प्रवरोह में 

| थोडा-ता श्रतर होते हए भी 
| इत सव श्रावाज्ञों का श्रथं-- 
एक हीहै। 

कितने सपने 

खरीद लिये हमने | 

श्रव हमारे पास बचा वया 
सपनों के सिवा? 

श्रावाज्ञ लगाने वालो 

श्रो स्वप्न-विक्रोताघ्रो ! 

भ्राज तक हम सोये 

तुगहारे दिये- 

स्वप्नो मे खोये 

फव तक सांस तेते रहेगे ? 


टूटने कं बहुत नजदीक 


@ महाराज कृष्ण सन्तोषी 


हर हुटना 

मेरे हौ नजदीक होता है 

जसे दीवार से भिरे शीशे की भकार 
किनि्सिमेंसुननलू ! 


वह्‌ एहसास मी 

मुभये ही लिपट ताहे 
जिसमें मरी हुई चिडिया 
श्रौर उजड़ा हृश्रा घोसला- 
दोनों साथ साथ रहते हैँ ! 


सुख जाने वाला हर 

कुश्रां 

पभम ही पनाह तेता है; 

मेँ 

समुद्र मे विनष्ट किसी पोत का 
श्र॑तिम जल हू--* 

कि किसी भी सडक पर घटी दुर्घटना 
मेरे ही भीतर घटती हे । 


ट्टे दपण के हर टुकडे पर 
माकता है एक प्रतिविम्ब 

कि जिसे मेरे हस्ताक्षरो ने 
प्रमा तकिया है। 


में श्रव श्रपने को 
टूटने के बहुत नजदीक 
पाता ह । 
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मोटर सायकल 
@ मनसाराम शर्मा ¢ 


सविता जव पहली बार शिमला पहुंची तो उसके हृदय मेँ जहां उल्लास ठे मार ख्‌ 


था, वहां एक प्रतिशोध कौ ज्वाला भी धधक रही थी । भ्राज सविता श्रपने प्रात की प्रथा 
महिला कलैवटर है । उसने श्रपने सेवा-जीवन की श्रत्पावधि मेँ ही श्रपनी योग्यता श्रौ 
प्रतिभा कौ काफी धाक जमा रखी थी श्रौर श्रव उपे एक जिले की प्रशासन-परमुल वनने क 
सौभाग्य मिला था । वहां उपे श्रसीम श्रधिकार मिले थे, श्रनेक उत्तरदायित्व उसके कृचे 
पर थे । उसे इस महत्वधूं पद पर सफल होना है, यह्‌ उसकी उत्कट इच्छा धी, लेक 
इसके साय ही एक प्रतिशोध, जो उसके हृदय मे बडी देर से पन रहा था, भ्राज क्रिया, 
हने को भ्रातुर्‌ हो रहा था । वह एक व्यक्ति से वदला लेना चाहती थी, जोकि उरे द 
कार्यालय में एक क्लकं था । | 


सविता के शिमला पहुंचने पर उसका चारों श्रोर से स्वागत हञ्ा । नगर की सरण 


सोसायटियां, गण्यमान्य नागरिको श्रौर प्रधिकारियों ते उससे भेट की। श्रपने सहयोग ¶ 
भ्रारवासन दिया श्रौर श्रपनी समस्याएं भी उसके सामने 


सहानुभ्रूति प्रकट की श्रौर यथाशक्ति उन्हे हल करने का वायदा भी किया । 


सविता ने इसी प्रकार ्रपने कार्यालय के सभी सदस्यों से भी भेट कौ । वे समूर्हि 
ल्म से उक पास श्रा । मुबारिकं दी । सविता ने उनसे बड़ा सौजन्यपूौ व्यब 
किया, उन श्रपना कामकाज ईमानदार प्रोरनिष्ठासे करने का उपदेशं दिया श्रीर ५ 
हर भरकार की सहायता का श्राश्वासन भी दिया । तदुपरा्त उसने उनम से एक एक | 


रखी, जिन पर सविता ने र 
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पृथक पृथक भेट की श्रौर इस प्रकार उनके विचार, समस्याएं ग्रौर दपतर के काम काज कै 
बारेमे भी जानकारी प्राप्त कौ । 

एक सप्ताहमे ही सविता को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे भारी लोकप्रियता प्राप्त हो 
गृह । कार्यालय के लोग श्रव उससे उरते कम थे, काम मे दिलचस्पी लेते श्रौर श्रपने को 
हर प्रकार से सविता की प्रशंसा का पात्र बनाने को लालायित रहते 1 सविता जो इससे पूरव 
श्रपने कठोर व्यवहार के लिए मशहूर धी श्रव श्रपने मृदु-स्वभाव से लोकप्रिय बन गई। 
कई वादु तो जानवरूमः कर वहाने वना करं ग्रन्दर जानि का समय दठते रहते । सविता इन 
सव वातोंकोन सममती हो, यह बात नहीं थी। वह यहु सव जानती थी, लेकिन इसके 
वावजरद किसी को भी निरुत्साहित नटीं करती थी । 

ट्स प्रकार सविता दपतर श्रौर शहर भर मेँ “बहिन जी" के नामसे प्रसिद्ध हो गरई। 
जिला मेँ तैनात दूसरे सभी श्रधिकारी भौ सविता से बड़ प्रभावित ये रौर प्रत्येक मामले मे 
उसमे निर्देश लेते । जनता श्रपनी शिकायतें, तकलीफ लेकर सविता के पाक्त ्राती श्रौर वहं 
भी हर प्रकार से उन्दैदरूर करने की कोशिश करती । 


दू 
पर इतना सब वु होने के बावजुद दपतर का हैडक्लकं प्रशोक कुमार कुच दवा-दबा 
हता । सविता के व्यवहार मेँ उसके प्रति कोई तव्दीली नहीं राई थी। वह उससे भी 
दुरे लोगों कौ तरह पैश श्राती; लेकिन उसे एेसा प्रतीत होता कि सविता की श्रांखं उसे 
भूरती है श्रौरवेप्रशोक के प्रति कुछ शंकालु है, जसे उसने कोई श्रपराधं किया हो । भ्रपराघ 
क्या है, यह्‌ वह्‌ स्वयं नहीं जान सका । श्रा-जा कर उते यही विचार धा कि उसके रिश्वत 
मराद कै मामले सविता के नोटिसिमें श्ना गए हैया कभी-कभी बवीवी-बच्चों के श्रनुरोध पर 
कार्यालय से लुप्त रहना पड़ता है या उका कुं काम पडिग रहता है । कुच भी हो, उसे 
कभी साहस नहीं हरा कि वह्‌ उससे श्रांखे मिला सके । 
प्राज सविता के पास श्रशोक कुछ कागज लेकर श्राया तो वह टैलिफोन सुन रहौ भौ । 
सवित। ने उसे श्रां के इशारे से ही वैठने का संकेत क्या श्रौर फिर फोन पर बात करने 
लग पड़ी । सविता इतना लिललिला कर फोन पर वाते कर रही थी कि भ्रशोक को वहा 
वैठना उचित न लगा । वह उठकर जाने लगा तो सविता को एहसास हृप्रा कि कार्यालय भे 
कोई दूसरा व्यक्ति भी है, जिसके वारे मे वह भूल ही चुकी थी । फिर भी वह उसी जोश से 
वाते करती रही, ज॑से इस व्यक्ति की उते परवाह ही त हो, लेकिन पनः लि से उसे वंठने 
व निदेश भी दे दिया । उसे मजवृर हो वठना ही पड़ा । 


यह्‌ फोन गिरीश का था, जोकि नगर का प्रमुख पत्रकार धा। सविता के शिमला 
पहुंचने के वाद गिरीश सविता के काफी समीप श्रा गया था वयोकि दिह्ली कालेज वह 
उष सहपाठी रह चुका था । सविता बौ° ए° करने के वाद्‌ आई० एण एेस० की स 
म लग गह धी, जबकि गिरी पत्रकारिता के त्र मे चला गया था। ब्रज क्षिमला मे दोनो 
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त॑नात ये । चकि गिरीज्ञ का एक प्रमुख समाचार के संगठन कै प्रतिनिधि कै नाते नगर र 
प्रमुद स्थान था, श्रतः सविता के लिए उसकी उपस्थिति काफौ सहायक सिदध हई । | 
कोन खत्म करने के पश्चात्‌ सविता ने उसकी फाइले देखनी श्रारम्भ कं। इसमे ष 


। फोन करते समय सविता ने सिर भुकाए ग्रशोक को करई बार देखा । उत प्रोकं को पहचान 


मे कोई मुर्किल वेश्च नही ्राई। पाच चः व्पं की प्रवधि कोई लम्बी नहीं होती। 
| + परिस्थितियों मे विरे व्यक्तिके रंग ढंग मे कुलं परिवतंन तो श्रवश्य प्राता है; परन्तु जे 
। पहचानने में कोई बाधा तीं पड़ती । 


सविता ने उस व्यक्ति का चित्र देवा था । उपे स्मरण हो प्राया कि एक बार ब्‌ 
उसे कालेज में भी एक सहपाठी के साथ मिला था; परन्तु तव इसकी तड़क-भड़क, शान-शौके 
्रौर धी श्रौर भ्राज एक बादर बना फाले लेकर उसके समक्ष व॑ठा है-- निरीह भ्रौर सामाच। 
व्यक्ति। सविता ने पूछा, कहां के रहने वाले हो? श्रशोक ने कहा, फरीदकोट का। 
सविता ने रागे कुच न पचा ग्रौर चुपके से फाइलों पर दस्तलत किए श्रौर फिर दूसरा का 
देखने लग पड़ी । ्रगोक कब गया, उसे ध्यान ही न रहा । 


| श्रशोक के चले जाने के बाद सविता के मस्तिष्क मे श्रतीत की वुं स्मृतियां चलकर | 
। की भांति घम गई । दिल्ली कालेज, उसका श्रपना छोटा सा क्वाटेर, उसकी चार बहून 
| रिटायर्ैट की स्थिति को पहुचे पिता श्रौर घर की सामान्य स्थिति । सविता के पिता की 
| इच्छा थी कि रिटायरमट से पूवं उनकी एक लडकी कौ शादी श्रवद्य हो जाए । बडी हो | 
| के ताते सविता के विवाह कै लिए दौड-ूप शुरू हई । एक वर दढा गया प्रौर सविता क | 
| त करने के बावजूद उसको मंगनी फरीदकोट में एक दुकानदार के ल्के से कर दी गई। 
शादी की तंयारियां होने लगीं ्नौर कु ही दिनों बाद सविता वहू बन कर जाने ही वातत | 


थी, लेकिन एक दिन घर मे हलचल मच गई । खाना-पीना बन्द श्रौर मां-बाप परेशान इधर 
उधर भागते-दौडते दिखाई देने लगे 1 


सविता को इस भ्रसाधारण स्थिति को समभने में देर न लगी । उसने श्रपनी छोरी बहन 

रीता से पूछा कि श्रालिर मामला क्या है? रीताने बताया कि जीजाजी ने मोटर सायक | 

के साथ कुद श्रनय मागें रखी है। | 

“वस इतनी सौ वात ?” सविता ने श्रपने पिता के 

इस विवाह के विरुढ थी श्रौ श्रव मैने निङ्चय कर लिया 

“पर लोग क्या करगे ? मेँ बाहुर्‌ मुंह 

| ` “कं नहीं दोगा । श्राप कह्‌ दीजिए, 
। नहीं । मै दो वषं विवाह नहीं करूगी म्रौर 
॥ सविता ने फरीदकोट रि म । 
। लिए श्राप मे क्षमा करं क प ५ 2 
श्राप जहां चहं विवाह करलं । इस ध? । 


| 
। 
1 


पास जाकर कहा, श्यै पहले भ 
है कि यह विवाह नहीं होगा 1“ | 
कंसे निकाल सकूंगा ?” 

लकी नहीं मानती । इम शमं की कोई व 
उसके बाद भ्रापकी मर्जी |” । 


| 
1 
॥ 
॥ 


| 





म हमसे कोई श्रीर्‌ ग्रधिक वात करने कौ प्रावश्यकता नहीं, श्राप इस श्रव्याय को समाप्तं 
समए । 

उसकै वाद फरीदकोट के रिर्ते का वया वना ? सविता ने इसमें कभी दिलचस्मी नहीं ली 
प्रर वह दिल-जान से श्नाई° ए० एस० की तंयारी भें जुट गर्दै । दो साल वाद सविता श्रा 
ए० एस ° मेँ निर्वाचित हो गई। मसूरी टृनिगके वाद विभिन्न प्रदो पर काम करते-करते 
गरब उसने डिप्टीकमिद्नर बनना था । प्रांत की प्रथम महिला कलैक्टर । सवितां ते श्रधिक्रारियों 
सेबातकी कि यदि मुभ कलेक्टर ही बनाना है तो शिमला मे बनादइए। उसकी वात मानी 
गई श्रौर उसकी नियुक्ति शिमला में हो गई । 

शिमला जाने के पी उसको एक ही इच्छा थी कि वह्‌कमसे कम उस हीरो से दो 
धाते कर सके, जिसने एक मोटर सायकल कौ खातिर उसे टुकराया था ्रौर भ्राज वह्‌ वक्ति 
एक मामूली कलक के तौर पर उसके कार्यालय का वात्र है। सविता की प्रतिशोध-भावनां 
जाग उटी श्रौर उसने प्रगला कायेक्रम तय कर लिया 1 

सविता का व्यवहार दिन-प्रति-दिन श्रशोक क प्रति रक्ष से रक्ष्यतर होता गया। उसकी 
फादलों मे करई गति्तियां, कई हे रा-फेरियां भौर कई कमियां निकलने लग पड़ीं । श्रपने स्वभाव 
के विपरीत सभी दपफ्तरके वाव्रु श्रशोक को फा पडते देखते भ्रौर कुच ॒ही सप्ताहं मे उस 
ग्ररोक की स्थिति दयनीय हो गई, जौ कि कल तके कार्यालय का महत्वपुणं व्यक्ति समभा 
जाता था। 

श्रशोक को मैडम के बदले तेवरों के रहस्य का कोई पता न चल सकरा । वह्‌ उसे पहले 
मामूली बात समता था, पर श्रव उसे इसमें श्रपने साथियों कौ साजरा दिलाई देने लगी । इसी 
परेशानी मे उसका ठीक काम भी खराब होने लगा। साथियों ने उसे धेयं रखने का परामश 
दिया; लेकिन उते श्रपनी स्विस खतरे मे दिखाई दे रही थी । 

एक दिन श्र्लोक उरते-उरते कुं फादले लेकर कमरे मे दाखिल हुभ्रा तो उसने मेडम 
को फिर उसी प्रकार किसी को फोन करते पाया । सविता ने उसे बाहर जाने का निदेश 
दिया । वह बाहिर श्रा गया । कुच क्षणो के बाद ्रदली ने श्शोक को कहा, मेडम याद 
करती है । वह्‌ श्रपनी फाइल लेकर सहमा सा कमरे में दादिल हृग्रा । सतित फाले देखने 
लगी । सभी नोट गलत थे । एक फाइल पटकी, दुसरी पटक प्रौर इस प्रकार एक-एक करके 
उसने सभी फाले पटक दीं । उसने भ्रशोक के विक्षिप्त चेहरे को देला भ्रौर कु मुस्काई, 
“यह्‌ क्या है ?"" 

परशोक चुप था। "यही काम करते हो? पदो, वयाया लिला है उठघ्नो, ये 
सभी फादले रवि नन्दा को दो । वह्‌ ठीक करके मेरे पास लाएगा ॥ ` 

गरशोक चला गया श्रौर उसने उसी दिन एक सप्ताह की चरी की भ्र देदी। सविताने 
रवि की माफत श्राई्‌ फालो पर दस्तत किए श्रौर पचा, “ग्रहो को क्या हो गयां है ?" 
“मैडम वया कह क्षमा कर, श्रापके व्यवहार से वह इतना विक्षिप्त है करटक कामं भी गलत 
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^ न. 





कर रहा है श्नौर कोई श्रास्चयं कौ बात नहीं कि वह्‌ तव्दीली करवाले या स्यागपव दे दे। 
सविता ने रवि की बात का कोई उत्तर ५ दिया। वहं श्रपनी फालं लेकर चला 
गया तो बाद मे वह बडी देर तक सोचती रही कि श्रशोक से भ्रव ध व्यवहार करे] उक्त । 
एक बार श्रपना मूल्य उलवाने कै लिए उतल्टी-सीधी शर्ते रखीं ग्रौर मुकं च मेरे मां-बाप कौ 
एक मुरिकिल मेँ डाल दिया । हमारा ब्रपमान कियाश्रौर समाज में + जलील करने कौ | 
कोलि की । मेरे पिता जोकि एक दफ्तर में एक सुपरिरैड्ट ये, जिन्ह कि रिख्वत से सदा 
घणा रही, इसकी मांगे कंसे पुरी कर सकते थे । श्राखिर उनकी चार श्रौर लड़कियां भीतो 
धी । फिर श्रश्ोक का मु पर एहसान भौ है। भ्रगर मेरी शादी हो जाती तो मै इष 


` बलकं की पत्नी होती श्रौर मेरी जगह कोई श्रौर कलवटर होता तो बह भी इससे इसी प्रकार | 


व्यवहार करता । “^ “खर, भ्रव इसे स्र कुछ बता देना चाहिए ताकि इसे ्रपने किए प्र 
पुनविचार करने श्रौर परचात्ताप करने का मौका मिले । 
श्र्लोक एक सप्ताह की चुटी व्यतीत करने के बाद दप्तर पहुंचा तो उसके चेहरे पर | 


वही उदासी श्रौर भय छाया हृता धा । सभी साथियों ने उससे कुशल क्षेम पा ्रौर वह्‌ 
काम-काज करने मे जुट गया । तभी जमादार ने श्रशोक से कहा, “मैडम याद कर रही है।" 


श्रशोक धीरे-धीरे कमरे म पहुंचा । सविता ने मुस्कराहट से उसका स्वागत क्रिया | 
नौर बैठने का संकेत करिया। वह वंठ गया। कुच क्षण चुप्पी छाई स्ही। तव सविता | 
ते उससे तवियत का हाल पूछा । उसने बताया कि श्रब ठीक हं । सविता ने तव बात-चीत , 
को श्रागे बदति हुए पृचछा, “मेरे विचार मे श्राप विवाहित हँ । प्रापक वच्चे भी होगे 1“ 

“जी हां, मेरे चार बच्चे है । तीन लड़कियां श्रौर एक लडका 1“ 

“पत्ती श्रच्छी है 7” 

“जी, हां 1" 

“कहां शादी की है ?" 

“न्जी, लुधियाना में '“ 1" 

“दहेज में क्या कुछ मिला था ?" 

“जी काफी कुछ मिला था 1" 

“मोटर सायकल भी ?" 


अरशोक श्रवाक्‌ रह गया । कु उत्तर नहीं दे सका । । 
| 


ध “भेरा स्याल है जरूर मिला होगा । तुम्हारी मांगो मे एक वह्‌ भौ था सविता ते | 
उसका चेहरा पठने की कोशिश की । भ्रव श्रशोक का सिर उ नहीं पा रहा था। तव | 


सविता ने वात स्पष्ट करते हुए कहा, “पह त । 
› “पहचानते हो, मँ वही सविता ह के पितावे, 

तुमने शादी के लिए करई शतेंश्नौर मागे की धीं | ^ जस | 
श्रशोक का सिर शमं से मूक गया श्रा पमे श्रां | 
मामो & भ्रांखो मे ये । उः थ फी 
, लेकिन सविता ने कहा, त॒म इस कोटि के श्रकेते ध ॥ उसने हाथ जोडकर मा ^ । 


नहीं हो, बल्कि भ्राज % | 
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हूर पटा लिखा नवयुवक शादौ मे श्रपनी कीमत उलवाता है, लेकिन भ्रततः उसका ह 

पृथक नहीं होता । जाश्रो, म्रारामसषे काम करो श्रौर श्रपने परिवार की देल ह्‌ 

कल तुम्हँ भी वे मुदिकले श्राएंगी, जोकि हर लडकी के मां-बाप को श्राती है ।'' ल करो। 
ग्रशोक के जाने के वाद सविता बड़ी देर तक कु सोचती सही रि क 

्रंुलियां टैलिफोन पर घमीं श्रौर तव द्रसरी भ्रोर गिरश्च धा, जिसे शाम के लिए ल 

वंगले मेंश्राने का निमन्त्रण दिया । 


श्रगले रोज शिमलामें भ्राम चर्चाथी कि सविताने सरकार से ्रावेदन किया है कि 
वह्‌ शादी करना चाहती दै । सरकार ने उसकी प्राथेना स्वीकार करली है श्रौर श्रव वह्‌ 
किसी विभाग की निर्देशिका वन करजा रहीदहै ग्रौर उसका भावी परति था, उसका ग्रपना 
सहपाठी गिरीश । 
कः 
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घातं 


बातें 

केवल बाति होती है 
बातें नहीं 

जीने के लिए 

कख श्रौर भी चाहिये । 


बांध बातों के पुल 
तुम्‌ किसी को 

पार नहीं ले जा सक्ते 
किसी 

मरस्थल मे पानी 
पतभर मे फल 

नहीं खिला सकते । 


श्रव तुम्हारे 

वे वासे बोल 

हृर्ईद-बीती घटनाएं 

श्रनेकशः दोह्राए हृए वचन 
मुराए सुयंमुली की तरह 
गधहीन रै 

लगते है सबके सव 
सुखाग्रस्त खेत, 

शून्य में 

मटक रहे हों 

जैसे प्रेत । 
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लोगे तुम भी 


@ नितिन उधमपुर | 


सनके 

इस सारे शहर ने 

स्वी रार लिया है मौन 

भावों की गलियां हो गई" वीरान 
ग्रौर 

प्राशाग्रों के चौराहों पर सभी 
उगल रहे है 

सलीव पर टंगी 

एक ठहर चुप्पी । 


परत दर परत घुटन 

ठेर सारी चुभन, श्रमे श्रधकार 
दूर तक फला उदासियों का कुहर 
श्रौर कभी न चुकने वाली 

एक लम्बौ शाम 1 


कव से मोगरहाहूं 

मे यह सब चुप-चाप । 

लोगे तुम भी इनका 

कोई भाग / कोई खण्ड / कोई श्रं 
बाटो गे | दुख-ददं मेरे । 

है ये सब केवल 

कहने भर की वाते 

फूल छोड कोई कभी 

चुना करता नहीं कारे । 


कुह्रिल आकाश पर बिखरा अतीत ओर तलाकं 


@ कु० श्रनिल गोयल 


नर-नारी जीवन रथकेदो पहिए हैँ। दोनों के परस्पर सहयोग ॒से उनका निजी 
परिवार तथा समाज का कल्याणा एवं विकास होता है । श््रवेत्ताश्रो ने दोनों के इस गठ- 
वंधन के लिए विवाह संस्था की रचना की परन्तु, पास्चात्य नारी जागरण श्रादोलन तथा 
मराधुनिक युगीन मूल्य-संक्रमणा की स्थिति ने विवाह-संस्था के सामने प्ररनचिह्ं लगा कर 
तलाक प्रथा को जन्म दिया है; जिसके श्रचुषार पति श्रौर पत्नी कातरुनन वैवाहिक संबंधों का 
विच्येद ले सकते ह । तलाक-स्थिति को समते हए कमलेश्वर कहते दै “ति ्रर 
पत्नी के संबंधों में भ्रामूल परिवतन हुश्रादै। नारी श्रव कानूनी तरीके से भी स्वतन्व्र सत्ता 
प्राप्त करने जा रही है । इन दोनों कारणों ने पति-पत्नी संबंधो को वहत ज्यादा बदा है 
जिससे विवाह की परम्परागत संस्था के सामने प्रदनचिह्वं खड़ा हो जाता है" 

स्वातन्त्य-युग के कहानीकारों ने तलाक का चित्रण-- तलाक स्थिति के उभरनेः 
तलाक होने तथा तलाक हो जनि के वादके परप्रध्य मे क्रिया है श्रा ११. 
चेतना नारी पुरुष के श्रापसी संबंधों के संक्रमण भ्रौर संकट को ही चित्रित नहीं करती, या 
उन प्रलग-्रलग स्थितियों मे ह नही पकड्ती उन एक दरे से भरलग होन ्ीर रहो 
की स्थिति मे जांच लेना चाहती है श्रौर पाती है कि मूल्यों का यह चतुविक र भाव तह 
कितना सांघातिक श्रौर निर्णायक दै । " | 

तलाक का मूल कारण है भ्रापसी मतभेद कौ स्थिति । 
जीने वाले पति-पत्नी जहां पारिवारिक गुलो की बढ़ोतरी मे स 


समभौतावादी जीवनपदति पर 
हायक होति है वहीं समता 
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कर सकने भें श्रसम्थं पति-पत्नी प्राप्य सुलों को भी तवाहं कर डालते हे । गैरसमभौतावादूौ 
नियति के परिणामस्वरूप तलाक की स्थिति का चित्राकणा करने का सफल प्रयास क्रियां ह 
राजेनद्र यादव ने श्रपनी कहानी भविष्य के श्रासपास मंडराता श्रतीत में। परिस्थितियों कै | 
साय सामंजस्य स्थापित करने मे संलग्न पत्ती पति कौ तरफ से सहयोग न पाकर श्रपुनी 
भ्रसमथंता प्रकट करते हुये कहती है-- “यँ व्या इतना भी नहीं समती थी कि विवाहित 
जीवन का दुसरा नाम एडजस्टमेट है । लेक्रिन पांच साल मैने, सिफं मैने ही तो एडनस्टमैः 
किया है-- खाना, रहना श्रादते ` तुम्हारे लिए बया नहीं बदला दहै ? लेकिन तुम तुम! 
कब तक कोई एडजस्टमेट ही करता चला जायेगा श्रकेला ?* परन्तु पति की दृष्टि में वह्‌ | 
समफौता नहीं करती, कुछ शर्तो के प्राधार पर संबंध निभाती है-- “नहीं तुम एडजर्थ्मेद । 
नहीं करती, सिफं श्रपनी शतं रखती हो वही करती रही हो ।* इस पर भन्नाती हुई वह्‌ 
पति से श्रपना ही संबंध नहीं तोडती श्रपनी बच्ची का भी तोड़ डालती है-- “तव ठीक है, 
तुम भ्रपनी उस हूर की परी के साथ रहो, मुभे श्रौरमेरी बेटी से तुम्हे कोई मतलब नहीं | 
है। मे इसे खुद पठा लिखा लूंगौ श्रौर तुमसे श्रच्छा पाल लूंगी । -` विना वाप के हजारो 
बच्चे पलते दैः." | 
निःसन्देहं यह समभौता पति एवं पत्नौ दोनों की तरफ से जरूरी है श्रन्यथा एकं की 
बौद्धिकता दूसरे कौ भावुकता को चुनौती दे देती है क्योकि विरोध की स्थित्तियां पैदा होती | 
है घरेवर मोच पर-- जहां स्त्री पुरुष की ्रधंहकाइयों के परिपुरं इकाइयों म संतरितं होने के, 
रास्ते मे हमारे संस्कार शरे प्रति है ।* श्रपनी सांस्कारिकं परवशता तथा भावुकता के | 
कारण खामोश को पते हुए (निरूपमा सेवती) कौ नागरिका पति की वौदधिक प्रावश्यकता कौ 


परलने में श्रसफल ही नहीं होती बल्कि तलाक के फलस्वरूप पत्नीत्व 


प्रौर मातृत्व दोनों पे, 
वंचित हो जाती है। | 


पति-पत्नी के संबंधो भे श्रजनवीपन एवं संदेहं भी तलाक का कारणा माना गया है।। 
श्रजनवीपन कै कारण दोनों एक-दूसरे को समभ नहीं पाते, न ही समौता कर पाते है फलतः। 
भल होने का निरय कर नते है । मोहन राकेश की परतोकातमक कहानी गुल मे नायिका 


ततो इच तोच पातौ है, न सोचना चाहती है क्योकि निरन्तर सोचने से हर वात उलभ 


१ निर्णय 
क उसकी प्रनिरशंयात्क स्थिति को ह मानकर पति यह कहता हरा श्रलग होने 
8 र लेता है-- “इसका मतलव हे कि हम लोगों का संबंध श्राज से बरौर शी 
यस समाप्त हो जाता है? एसे स्ेच्छापू्वकं तलाक लेने वाले पति-पत्नी तलक नी 


कोई बड़ी वात नहीं मानते श्रतः सामाजिक 
९ प्रतिरोध कं = देते | 
ह~ “दुमा भे हृत च मति ता 1 उत्तर वड़े स्वाभाविक ढंग से देत 


की श्रापस में नहीं शे : ववगि । 
वे एक-दूसरे के लिए नहीं बे होते 1" वही पटती वस्त नहीं पटती; वयौ ॑ 
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रजेन यादव की हुटना कदा के इषौ ग्रहं एवं विवाहोततर प्रेम कौ भ्रभिवयक्ति है 
किशोर की पुरुषोचित भावनाश्रो के साथ जव लीना समभोता नहीं कर पाती तो ्रलग हो 
जाती है-- “देवो किशोर प्राज से-- बत्कर इसी क्षण से हम लोग साथ नहीं रहैगे । भ 
भी सोच ही रही थी कि श्रव तुमसे वात करटी ली जये। न तुम श्रन्धे हो, न बहुरे। 
तुम सिफं दन्फी रियारिटी काम्पलेक्स के मारे हृए हो इसलिए तुम्द मेरी हर वात वह नहीं 
लगती जो होती है । उसके पी तुम्हें प्रौरःग्रौर वाते दिखती ह" इसी संद्भं मेँ ्र॑कित 
है एक श्रौर जिन्दगी (मोहन राकेश) जहां नायिका वीना स्वाभिमान से भरी थी जिसके कारण 
वह प्रकाश से निभा नहीं पायी श्रौर नादी के कुछ माह बाद ही श्रलग रहने लगी । भ्रत्ततः 
तलाक लेकर वच्चे-- पलाश--कं साथ प्रलग रह्‌ कर जिन्दगी कौ विभीषिकाश्रों से जभने लगी 1 


मात्र सेक्स श्रथवा कामसंबंधों के श्राधार पर पति-पत्ती संवधों की साथकता स्वीकारे 
बालि गृहस्थ जीवन में तलाक की सिम्ते श्रपेक्षाकृत जल्दी ही उभरती हैँ क्योकि प्रेम एक भावुक 
्नुभव है जिसके अतिरेक में व्यक्ति श्रनावश्यक संवंध जोडता है परन्तु जीवन की श्र्थजन्य 
परिस्थितियां इस संबंध की न्यूनताएं उजागर करती है ग्रौर सेक्स का रोमांव शिथिल पड़ने 
लगता है परिणामतः पति-पत्नी के पास संव॑ध विच्छेद के भ्रतिरिक्तं कोई रास्ता रेष नहीं 
रह जाता । काम संवधोंके कारण जिन कहानियों मे तलाक की स्थिति उभरी है उनमें 
वल्लभ सिद्धां की खुला हूना दरदाजा, दीप्ति खंडलवाल कौ संधिपत् श्रौर पृथ्वीराज मोगा 
कीसुरंगसे होते हए कहानियों कौ चर्चाकीजा सकती है। खुला हृश्रा दरवाजा मे निनी 
गनौर समीर के श्रलगाव का कारण है सेक्स संबंधों को विवाह संबंधों का “पास मानना श्रतः 
छटपटाती हुई निनी कहती है-- “श्रसम्भरव ` । श्राई कान्ट यलरेट हिमि। वह॒ मुभे पतनी 
तहीं सिफं श्रौरत का शरीर समता है । वन मोस्ट गरसशल कमोडिटी । प्रगर उसे मुभे 
कोई लगाव हो सकता है तो सिफं इसलिए कि मँ उसके लिए एक जहूस्त हुं। ही इन ए 
रट 1" इसी तरह “सुरंग से होते हृए" कौ नीरा हरवंस जैसे पति से तलाक ले लेती है क्योकि 
वह कामुक व्यक्ति है जिसकी हर पिपासा की पूति का रन्त वेडसूम मे होता है रीर नीरा 
शरपने श्रस्तित्व को विस्तर की सिलवट से कुच ऊपर की चीज मानती दै। लेकिन “संधिपत्र" 
का रोहित सोमा के जिस प्रंगप्रद्न पर री कर प्रमविवाहं करता हैवादमें सोमा के उसी 
ब्ंगप्रदंन पर प्रतिवंध लगाने शुरू करता है । परिणामस्व्म सोमा श्रहिष्णुं होकर भ्रलग 
रहने का निणंय कर लेती है । 


श्राज इस भौत्तिकतावादी युग में सर्वगुणए-सम्पन्त रथात्‌ श्रादशं पति की सेवा मे रत 


रहने कौ मान्यता बदल चुकी है । किन्दीं परिस्थितियों मे यह देवा गया है कि नारी पति 
को कुव्यसनी देखकर स्वथं भी कूमागं श्रपना लेती है फलस्वस्प तलाक की नौबत श्रा जाती 
है। भीष्म साहनी की कहानी “रास्ता' में दसी विषय को उकेरा गया है। १ से 
मालकिन कहती है-- “तनँ क्यों यहां पड़ी-पड़ी गलती रहं ? वह कर सकता हेतो । भी र 
सकती हूं । उपे मेरी परवाह नहीं तो ही क्यौ उसकी परवाह करू १” लेकिन कवु 
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| 





सुधीर सा ही कोई 


(सुरेश सिन्हा) कौ नायिका कुव्यसनौ पति ते होड़ तो नहीं लेती किन्तु तलाकपत्र को स्वीकार 


कर लेती है। महीपिह की कहानी "लोग" मे भी नायिका कुव्यसनी पति से प्रलग हौ जाती | 
है श्नौर नौकरी करके जीवनयापन करती है। । 


यह्‌ श्रहंवादी तथा शंकालु वृत्ति कौ स्त्रियां घर मँ रहकर वेधर होने की प्रनुभ्रूति सह्‌ 


नहीं पातीं, पति के साथ रह कर भी श्रकेलेपन से मुक्त नहीं हो पातीं तौ श्रलग होने का 
विक्रल्प चुन नेती है" परन्तु भ्रलग होना भी श्रपने में उन्हे कोई सुख नहीं दे पाता हे । इसी परि- 


रय मै श्रवलोकनीय है उषा प्रियम्बदा की कहानी (नीद' । कहानी की नायिका स्वेच्छा से पति । 


से विलग होकर श्रकेली रहने लगती है परन्तु श्रवेरी रातों में श्रकेले होने पर श्रपना श्रकेलापन 


उसे खलने लगता है ्रौर वह एक उपयुक्त साथी की तलाश में जुट जाती है-- “भ पुरंतया , 


स्वस्थ हं । भै केवल साथ द ढती ह, कम्पेनियनरिपः `` ` `" 1” श्रौर इस कम्पेनियनरिप के 


बभाव मे कभी कभार वह्‌ श्रात्महत्या तक को प्रातुर हो उठती है । प्रदीप पंत कृत "जोडा" इसी । 
कोटी की कहानी है जहां मिसेज माथुर श्रकेलेषन कै कारण श्रात्महत्या करना चाहती हैं । 


कभी कभी रेखा भी देखा गया है कि अ्रलग होति समय विकल्प कै रूप मेँ उनके सामन 


कोई प्रन्य व्यक्ति रहता है । भ्रतः दोनों शान्त स्वभाव से श्रलग होने का निर्णय कर लेते है। | 
राजन्दर यादव विरचित “छोटे-छोटे ताजमहल' में तनाव उभर भ्रानि पर राका ग्रौर देव स्वेच्छा | 
से श्रलग होने का निणंयलेनेते है ताकि एक-दूभरे के लिए वाधा वनने के वजाय वे ग्रपने , 


सम्बन्धो मे कभी मित्र रूपमे मिल सकने की गुंजाइश बनाए रख सके । ग्रतः प्रंतिम संध्या | 
ताजमहल मे व्यतीत करते हए देव कहता है-- “भने श्रौर राका ने निश्चय किया हैकि | 
श्रब हम लोगों को श्रलगही हो जाना चाहिए" दोनों तरफ से शायद सहने कौ हद । 
री वति @०००५९००००.०० नसो का यह तनाव मुभे या उसे पागल बना दे, या कोई एेसी वपी | 
बहूदगी करने पर मजबूर करे इससे श्रच्चा है कि दोनो श्रलग ही रहँ । चाद तो वह किष | 


के साथ संटिल हो जाये। वहे मुनमुन को रखना चाहती है, रखे । वे जव भी वह से | 
बाधक लगे निसंकोच मेरे पास भेज दे । | 
6 ८५ ५ क भ नीरा हरबंस से तलाक लेकर सुधीर से शादी कर लेती है। | 
1 ॥ = र ने उसे बहृत जगह थामा है वह उसकी बहुत श्राभारी है । पिके 
{ उका कता स्याल रला है । वस भ्रव, कुच ही दिनों की बात है । निःसंदेह | 
मे ह 0 | 

देवदार' (निखूपमा त + इ सपनों भे वसा हुमा था।' इसी रकार शुन | 
त वती) भे ररम ध्र तनाव कै कारण पति से श्रलग हो जाती है| 
तुः गलत समभ रहे हो, ठीक है 
१ हम अलग हुए 1 भै श्रभाव में नहीं जी सकती ॥' । 

श्रीर्‌ इस श्रथ-श्रभाव कौ पुति वह पुनः शादी के बंधन में वंध कर ४ ॥ र | 


एक भ्रत्य व्यक्ति एवं सुखद गृस्थी र | 
साथ' की नायिका मजी एकमात्र सदेह 0 वी व | 


ह के कारण रों 

उसका मत है-- “टस गगरे ण विपिन से तलाक ले लेती है वयर 
ह ‰ “क ही मूखंता है, वयोकि भ्राज जिन्दगी का हर परह । 
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हर स्थिति प्रोर हर संवध एक संभावनाहौन समस्या हो कर ही श्राता है जपि सुल काया नहीं 
जा सकता दै, जिनसे श्रादमी निरन्तर विरता श्रौ टुटता चलता है । श्रव एक ही ह 
उसके हृदय मँ गेण थौ “जिस सहन ग से वह्‌ सारी स्थिति उभरी है उसी न 
जिन्दगी का रास्ता भी खोज लेग 1" ग्रतः मंजरी दिलीप के साथ पुनः विवाह्‌ करक न 
जीवन जीने लगती है। ४ 
निःसंदेह ० भ्रलग हो कर नयी घर-गृहस्थी वसा लेते ह किन्तु शीघ्र ही वह 
महसूस करते हैँ कि घरमे कुच कमी है क्योकि जो चन वह चाहते ह वह्‌ यहां नहीं दिलाई 
देता, लेकिन इसका कारण घर या उस नये व्यक्ति का दोष नही प्रत्युत उनके श्रपने ही 
संस्कार होति है 1 पहली वार वह जिस उत्साहं से घर वसाते है चाह कर भी उसे भुला 
नहीं पाति, न चाहने पर भी प्रतीत एक छाया की भांति उनके जीवन पर मंडराता रहता है । 
महीप सिह की कहानी “धिराव' में सुम्मी श्रमरसे ग्रलग हो कर श्रोमीके साथ घर वक्ताकर 
रह रही दै लेकिन अ्रमर की उपस्थिति का श्राभास उसे बेचन कर देता है-- भ श्रमरसे 
डरती नहीं" शायद उरती भी होऊं । उर इस वात का नहीं है कि वहु मुभे नुकसान 
पहुवाएगा । मै जानती हं वह बुजदिल किस्म का भ्रादमी है । पर पता नहीं क्या बात है । 
श्रपने श्रास-पास उसकी उपस्थिति का भ्राभास मुभे वेचंन कर देता है-“““““ 


तलाकेत्तर गृहस्थ जीवन कौ इसी दुष्परिणएति को निरूपित किया है मन्तू भंडारीने 
"बन्द दराजों का साथः कहानी में । मंजरी दिलीप के साथ स्वेच्छा से विवाह करती हे लेकिन 
उस दिन वह्‌ दिलीप से भी ऊबने लगती है जिस दिन दिलीप श्रसित को फीस देते समय 
कु कर बोलता है-“यह स्कूल काफी मंहगा है । इस महीने यों भी कफ खच हो गया 
है।'“ श्रतः मंजरी सोचती है-- “श्रसित दिलीपं का बच्चा होता तव भी वहु यह्‌ बात कहं 
सकता था । पर श्रसित दिलीप का वच्चा नहींथाश्रौर क्योकि संदभं दूसरा था इसलिए 
बात का श्रं भी दसरा हो गया1'“ । भ्रव प्रथम बार्‌ मंजरी को श्रपनी नौकरी छोडने का 
अफसोस हुग्रा श्रौर परिणामस्वरूप मंजरी श्रौर दिलीप के मध्य भी विभाजन की रेखा खिच 
गयी- “बाहर से कहौं कूच नहीं थाः. ˆ ˆ" न बातचीत मे, न व्यवहार मे, पर श्रनजानि 
रौर ्रनचाहै ही भीतर से जसे मन वंट गयेये। जिन्दगी वंद गयी थी । इस वार हालांकि 
प्रसंग श्रौर स्थितियां दुसरी थीं, पर वंटने की पीड़ा वही थी ॥ 
इसमे तरह “सुरंग से होते हए" की तीरा सुधीरसे ऊबने लगती है प्रौर “सुनहरे देवदार 
की रकि भी नये पति से ऊव जाती है श्रौर पति की अनुपस्थिति भे पुराने पति से क स 
ठहरने के लिए भ्रनुनय करती है-- “पर तुम ज्यादा दित यहां रहते तो श्रच्छा था । वरथो 
बह तो काम की वजह्‌ से पन्द्रह बीस दिन वाद ही शरायेगे | काफौ समय था । 
हिन्दी कहानी के केवल नारी-पात्र ही नहीं रपा मी इ तलाकषतर वशा 
कारण संतप्त रहते है । "एक प्नौर जिन्दगी" मँ प्रकाश निरम॑लासे क्लादी करके भी ५ ध 
साहचयं को मुला नहीं पाता श्रौर रामदश निर कौ "ए मटकती हई परृलाकात 
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सुधांशु तथा श्रंजना संदेह के कारणा श्रलग हो जति है, सुधासु पुनः सीमा कं साथ विवाहूके | 
बंधन मे वंध जाता है लेकिन सुशपूवंक जी नहीं पाता । ्रजना वच्चे मुनमुन को लेकर दुःखी 
रहती दै, उधर सुधांशु सीमा के विफर जाने के डर से ग्रंजना से बात भी नहीं कर पाता। 
उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट है कि तलाक संबंधो का जिक्र कहानीकारों ने महानगरीय एवं । 
नगरीय परिवेश मे रह्‌ कर ही क्ियाहैश्रौर इसका मूल कार्ण पति-पत्नी की पारस्पणि | 
उव, तनाव, बौद्धिक स्वच्छन्दता, म्रव्यधिक कामुकता तथा विवाहपूवे एवं विवाहोत्तर परेम | 


संबंध दै । 
क 


^~ | 
् ६ 
3 एक उद्धरणयुग्म की भूमिका से- 
भेरी निर्चित धारणा है कि युग्म-रूप ही सृष्टि की वास्तविक ध | 
इकाई है फिर चाहे उपे बौद्ध तान्तिकों की तरह माना जये, चाहे 8. 
8 शेव-शाक्तो की तरह धुगान्वितः । स्वौ-पुरुष दोनों को ब्रन्योन्याधिता ध । 
4 भ्ादिलष्ट एवं एकात्म स्थिति की मान्यता प्रत्येक दशा में ग्रपरिहा्यं 
ध ध ह नि को देखा भिन्न दृष्टयो से जाता है, पर सत्य होता एक ( | 
क: | 
@& --ुग्म,' पृ.21 &। 
8 (1 


<>] 


६। 
1 
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मत्य से 


@ ५ 


पटले 


एक गोंद-भीगा शब्द वन श्रा वं 
सभी की जीभ पर भ्रव: 


देहांत तक 
हरेक श्राख के 
चौराहे काश्र॑तरीपथामें। 


श्राप जानते हे 

उस दिन 

जव मराथामें.. 

कितनी श्राखों में 

सचमुच हुटी थीं 

कप-प्लेटे 

केतलियां 

प्रौर बहुत सारा सामान काच का? 


बहुत सी श्रो मे-- ५ 
समुद्र तट पर 

धप सकने 

चले श्राए थे ~~ मगरमचं 
पानी के साप, 

केकड़े श्रौर मछलिया-- 





मृत्यु के बाद 
@ श्रिनिरोखर 


विविध-रंग । 


उस दिन का मेरा वह क्लातं शरीर 

भल श्राया था कहीं 

श्रपने महत्वपुणं प्रग" 

दपतर की फादलो में 

कमलोर श्राखं, 

पाचों श्रंगुलियां मेज पर चिपकी रह गई धी, 
स्वार्थी सड़कों पर भटक गए थे 

कटे-फटे जूते" “1 


तब 
श्रचानक हो उठी यी श्रनावृत एक रवप्निका 
बीते हृए कल कौ वन्दुक 

मुरकर।ई थी 

प्रौर मुभे 

कालके श्रे कुएं में 

धकेल दिया गया था". 


उस वक्त तक 
मे 
एक श्रनाम पागल था । 


1. 
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| सर्मपण 
(न 1 
1 #- 

(9 

|. ४ 

> साभ का रपहला श्राकाश 
घीर-गंमीर पुरवेया 
| "आ शांत-उहरा जल 

| प्रर में! 

| 


एकमे 7 }9 

& सरी मेरीछाया 

4 एककेश्राणे दूसरा 

१. दूसरे के पीछे पहला 

एक पूरे युद्ध कौ तेयारी-- 

श्रपनीसमग्रह्ायाको ` 
श्रपनेचरणोंतले 
रोदसकनेकेलिए) 


एक श्रन्तहौन यात्रा 


+>=-- ॥ 
निश्चल । 


परिचय 


चन्द्रकान्त जोशी : व्यक्तित्व ओौर कृतित्व 
@ सत्यपाल शास्त्री 


जम्मू-कश्मीर के जाने-माने कवियों मेँ चन्द्रकान्त जोशी भ्रन्यतम रहँ । वहं "पुरानी 
श्रौर नवीन पीठी के कवियों मे समान-रूप से लोकप्रिय हँ । इनकी शृङ्गाररस प्रधान स्वनाध्रो 
मँ भ्राज भी वही लहलहाते यौवन का जादुई उन्माद है जो श्राज से पच्चीस वषं पहले थां श्रौर 
उनकी राष्ट्रवादी कविता में वही उद्टाम यौवन का जोश है जो एक युवा कवि की कविता मे 
होता है श्रौर उसके साथ ही उनकी प्रगतिवादी कविता में सामाजिक विषमताश्रों कफे 
प्रति वही तीव्र प्राक्रोश्, क्रान्ति रौर करुणा का स्वर तथा क्रोध भरी हुंकार है जो एक क्रान्ति 
दृष्टा कवि कौ कविता में होती है तथा उन्नकी छायाव।दी कविता में वही मधुर भाव व्यञ्जना, 
पदलालित्य प्रतीकात्मकता तथा श्रप्रस्तुत विधान है जो एक विचारशील कवि की कविता में 
होतादै। . . ड 
कति जोशी का जन्म जम्मू के एक मध्यवित्तीय परिवार मेँ २८-२-१९२८ को हमरा -था। 
इनके पिता जी स्कूल-ग्रव्यापक ये । स्वाभाविक था कि जोशी के कवि हृदय पर बन्नपन से 
ही. घरेलु परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता । इन्होने हिन्दी तथ। संस्कृत मे एम ए०, 
प्रभाकर तथा बी एड० तक शिक्षा प्राप्त की । इन्दोने बौ° ए९ तक ' जम्बु के 
रियल साईस कालेज) में शिक्षा प्राप्त की । बी० ए० 
पा करने के बाद यह्‌ कलकत्ता जाकर सहायकं चुस्त श्रधिकारी (55151911 ऽ8८पा॥# 
, णपा) के रूप में विलियम शरानिन्प डिपो मे काम करते रहे । १६५० .ई° मे श्रपने 
पिताक ब्राकस्मिक निधन के कारण इन्होंने बहा से नौकरी चछीड्‌ दी भीर -जम्बु शभ । 
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साहित्यरत्न, 
प्रिन् शरंफ वेट कालेज (श्रव गान्धी मेमौ 
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१६५० ई० मेँ श्रो° एफ० डी मे गेट श्रधिकारी नियुक्त हो गए । १६५७ ई० तक डौ 
विभाग में काम करते रहे । इसी बीच इन्होने दोनों एम० ए० को परीक्षाएं उत्तीं कर तीं | 
उन्हीं दिनों इन्होने इस नौकरी से त्याग पत्र देकर रिक्षा विभाग मे ्राने का निर्णय केर | 
लिया, क्योकि यह्‌ नौकरी इनी साहित्यिक श्रभिरुचि के श्रनुत्ुल नहीं थी । परिणाम 
इनकी श्रध्यापक के रूप में पहली नियुक्ति हाई स्कल दुमाना में सन्‌ १६५७ मे हुई । इसे 
बाद इन्होनि १६६४ ई० तक क्रमशः हाई स्कल प्ररनुर, ज्योडियां तथा रणवीर हायर सेकेण्डरी । 
स्कूल जम्मू में श्रध्यापन कायं किया । १९६४ ई० मे यह राजकीय महाविद्यालय भद्रवाहू 
प्राध्यापक नियुक्त हुए । वहां से दो महीने के बाद इनका स्थानांतरण राजकीय किम 
श्रनन्तनाग हो गया श्रौर वहां से १६७२ में कटु्रा भेज दिए गए । 
जोशी जी को १६४३ ई० से ही कविता लिखने का शौक है। उस समय यह्‌ इष्ट | 
मीडियेट में पढ़ा करते थे । 
उन्हीं दिनो जव प्रो° पी० एन० पुष्प की श्रध्यक्षता में प्रिन्स श्रोंफ वेल्स कालेज प 
हिन्दी साहित्य परिषद्‌ कौ स्थापना हुई तो जोशी उसकी गोष्ठियों मेँ सक्रिय भाग लेने तो | 
प्रर श्रपनी नित्य नई कविताएं भी सुनाने लगे । एक वार इनके कुं साथियों ने ््याव | 
इन पर कटाक्ष किया कि जोशी जी मौलिक कविता लिखने के स्थान पर दूसरों की न्ब 
करते ह । इसमे जोशी का कवि भकभोर उठा । फलस्वरूप इन्होने एक कविता लिखी | 
जिसमे वक्षा की सभी छात्रों के नाम संजोए गए । कविता की प्रारम्भिक पंक्तियां ह | 
प्रकार है :- | 
“दीप दीप कुलदीप जलाकर, 
कुलदीपो को सुधा पिलाकर, 
बेठे थे जन श्रपने घर मे, 
कमला पजन था धर घर में ।'" । 
इन पक्षियों मे रेखाङ्कित नाम लडवियों के ह। । 
भले ही जोशौ जौ कौ यह कविता उच्च को 
जी की लोकप्रियता श्रवर्य वठ्‌ गई । इसके वाद 
गोष्ठो म यह कविता करई वार पदी । इन गो 


| 


॥ 


टि की नहीं है, परन्तु इससे कालेज मेँ जो 
इनहोने कालिज कौ हिन्दी परिषद्‌ कौ साहिल 

ष्याम छाव्राएं भी हना करती थी, ज 
4 साथ भीतर हो भीतर कृटृती भी धीं । श्रन्ततः इस बारे मेँ कति 
ल कं पास शिकायत भी पहुंची, १२न्त को | 
इवा ° 3 श्रव्यापकों ने बीच-बचाव करके मामती | 


॥ 
जोशी जी की छात्रावस्था करी भ्रोंमे उरी । 
दिनों वच्चन जी का काव्य चवं "4 प भ २४.८८ ० । 
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“भारत भिलमङ्धों कौ दुनिया 1” 


यह कविता कालेज की पविका (तवी तथा दैनिक 'वि्व-बन्धु' (लाहौर से प्रकारितं 
होने बाला) के रविवासरीय श्रद्कुमें प्रकारित हृदं थी। इसके श्रतिरिक्त कवि जोशी पर 
निराला, माखन ४ चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त तथा उदं के कवि मिर्जा गालिव, इकबाल 
श्रादि की रचनाश्रों का समय-समय पर प्रभाव पड़ता गया । । 

सन्‌ १६४७ ई० में जव सारे देश में प्रान्तीय भाषाश्रों के विक्रास के लिए श्रान्दोलन 
चले तो जम्मू मे भी इसकी लहर पहुंची । परिणामतः यहां "हिन्दी साहित्य मण्डल" कौ 
स्थापना हुई । 

श्री वंसीरलाल सूरी, रामनाथ शास्त्री, शाता भारती, शकून्तला सेठ श्रादि इसके मुख्य 
कार्यकर्ताये। इस संस्था के माध्यम से जम्मू मे हिन्दी के प्रचार के लिए स्वस्थ वातावरणं 
तयार ह्र । परन्तु कु समयोपरान्त जम्मू मे डोगरी संस्था की स्थापना हो जाने से हिन्दी 
के प्रचार को इसलिए कृच धक्का लगा कि मंडल के बहुतसे सक्रिय कार्यकर्ता डोगरी संस्था 
म सम्मिलित हो गए । हां जोशी जी, बंसीलाल सुरी तथा शान्ता भारती श्रादि हिन्दी के 
प्रचार-का् मेँ यथावत्‌ लगे रहै । उन्हीं दिनों कुमारी शान्ता जी ने हिन्दी पत्रिका “मारती" 
का प्रकाशन श्रारम्भ किया था। जव जोज्ञी जी “हिन्दी साहित्य मण्डल के प्रधान मनोनीत 
हुए तो इन्होने हिन्दी के प्रचार कायं को प्रौर भ्रधिक गतिशीलता दी। उन दिनों कवि 
जोषी ने एक क्रान्तिकारी कविता लिखी थी जिसकी कुं पंक्तियां इस प्रकार है :- 


श्तुम गीत बनो भे गाऊं 
स रोकर मन बहला लेता 
बोलो मां, कब भूख मिटेगी 
मधुपान नहीं विषपान करो 1 
कवि की उन दिनों की कविताएं भारती, उषा (जो शकुन्तला सेठ के सम्पादकत्वं भें 
निकलती थी) विश्ववन्धु (लाहौर), चान्द (उदू), रण वीर (उदू) श्रादि पत्रिकाश्रों मे प्रकाशित 
होती धीं । जोशी जी का पहला लेल "गीता मे साम्यवाद' रणवीर (हिन्दी) के विशेषाङ्क 
मपा था, जिते सभीने सराहाथा। वंगालके श्रकाल पर भी इनका एक लेख छपा था । 
जोशी जी की कुछ कविताएं जम्मू सेश्री कुन्दन लाल जी के सम्पादन मेँ निकलने वालि “रत्न 
तथा विजय सुमन के सम्पादन में निकलने वाले गुलाब मे भी छपा करती थीं । 
जोषी जी की कविताभ्नों मे मुख्य रूप से ये प्रवृ्तियां है : राष्टृवाद, प्रगतिवाद, छाया- 
रूप से छन्दोवद्ध रचना ही करते हैँ जिनमे गीत, कविता, दोहे श्रौर 
गजले ई । इनकी १६५६ ई० तक लिखी कविताभ्रों का एक संग्रह उर्दू लिपि र मे छप ५५ 
है । शेष लगभग ४०० कविताएं ग्रभी तक किसी संग्रहका रूप नहींले सकी हं परन्तु इनमे 
ते श्रधिकांश यत्र-तत्र कवि गोष्ठियों मे पढ़ी ग है श्नौर स्थानीय तथा देश की श्रन्य पत्रिकाशरो 


मे प्रकाशित हो चुकी ह । 


वाद, रोमांस । यहं मुख्य 
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जोली जी की रोमास-प्रधान कविताश्रो मे सहज प्रभिव्यक्ति, स्वच्छन्द-प्रवाह्‌, शालीनता, 
स्वतः प्रवाह तथा भ्रात्मानुभूति का स्वर है । जसे :- 
एक धटना घटीप्वारके नाम की 
हृदय ने कहा मोल मेरा ष्यों ? 


® 
सजल नयन बोले हमे दोष मत दो, 


फूल के बाण से शूल घायल हृता, 
चाल एेसौ चली राह मे काम की। 
एकं गजल का भ्रंश भी द्रष्टव्य है :- 
भ्राखं इब मन खो जाए, 
सुध विसरे तन डोले है । 
जाने किस जंगल का पंछी, 
छत पर मेरे बोले है 1 
हलकी राष्ट्रवादी कविताभ्नों मे देश के सुन्दर भविष्य कै लिए सुनहरे स्वप्न दै श्रौर 
्॑पने महान्‌ श्रतीत के प्रति विशेष श्रादर की श्रभिव्यक्ति है :- 
“श्रा करे तिर्मा, नूतन भव्य भारत के भवन का । 
प्राण॒ वर्षो से पवन श्राज्ाद बहता है यहां पर 1 
प्राण वर्षो से मनुज मधुगीत गाता है यहां पर 1" 
इतकी प्रगतिवादी कविताग्नों मे समाज के पिल्ले वगं के प्रति गहरी समवेदना, सहानू- 
भूति भ्रौर विशेष कसक है तथा उनकी समस्याश्रो के प्रति कवि के हृदय मेँ एक वि्ञेष प्रकार 
का भ्राक्रोश तथा जागरूकता है परन्तु उनके समाधान के लिए कवि के पास विक्ेष कुं नहीं 


दै हां निराशा का स्वर श्रवश्य है। इन तथ्यों की पृष्टि नीचे दिए उदाहरणों से 
हो जाएगी :-~ . 


.: ~ श्रा सायो, मेँ तुमे बता 
मजदूरों का मेला । 


“पूज तु पत्यर का भगवान, 
मुके तो प्यारा है इम्सान 1 
„ बनाकर मन्दिर एक विज्ञाल, 
जपा करते ह मन के राम।" 


या जाता है। इनकी "नीचे 
होता है :- ¶तिता भे तारे गनरो वले" का प्रभाव परिलक्षित 


४ > 
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क 


| 
| 


(एक तारा हध्ता है, 
दूसरा है जगमगाता । 
हर निज्ञा को नौलनभमे 
तारकों का गान होता 1" 
इनकी श्रन्य छायावादी कविताश्रों में वैसा ही निराशा कास्वर है जसा उनकी प्रगति- 
वादी कवितां मे देखा जाता है :- 
शगीत का श्रवसान होता । 
कौन जाने फिर निज्ञा को, 
कौन मिलता कौन गाता ?'/ {~ 
इस कवितां मे निा~नायिका को श्रपते नायक (चांद) के प्रति प्राक्षण तो है परन्तु 
कवि की श्रोर से उसके प्रति श्रनभिज्ञता प्रगट करना कवि की निराशावादिता का द्योतक है । 
स्वभाव से मधुर तथा रोमानी जोशी शतरञ्ज के माने हुए खिलाड़ी द। कभी-कभी 
इनके चेहरे पर निराशा की काली छाया स्पष्ट प्रतीत होने लगती है, जो गाहे-बगाहे इनको 
कविता को भी कुण्ठित कर देती है । कोक जोकश्षी जी को बचपन से ही जीवन की उलभी 
समस्याग्नों से दो-चार होना पड़ा है, इंसीलिएं उनकी कविता मे कहीं करीं निराशावाद श्रा“ 
गया है तो भी हिन्दी जगत्‌ को तो कवि जोशी से बड़ी श्राशाणएं हं । 1: 
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ट्न्कार के स्वर | 


@ ड० श्रोम प्रकाश गुप्त 


रेतीते घरौदों के 
त घ्रांगन मे उगी 
प्रासमान पर गुलाबी पंलदियों ने 
सह्‌ के|चकते देखे ह, उधारी गंष 
तान कौ ताल षर रोदने से 
लहरपि 8 हकार किया है । 
रेशमी प्रलकों के बादल; 
प प्रधेरे के क्रिस्टल पर 
५७ उतरी है 
वध्या कहलानि ते ध 
इन्कार किया है 1 

रौशनी कौ श्रावाज्ञ 
किताबों के वे नयौ सहर को 
अ सीद्रियों को दिशा 
बच्चों ने सहेजे थे स | 


= हं सत 
।ओ 9 रारो मे उतर प्राई है, 


फागुन हवाग्रों ने/श्राज फिर 
शकने से 





इन्कार किया हे । 


नैते भ्राज फिर 
श्रासमान पर 

लह के चकत्ते देखे हैँ । 
ताबरतों मे जकंडे क काल 
चेतो मे निकलश्राएरहै 
पकी बालियों ने 

प्राज 

उत्तर नहीं 

प्रह्न चाहे है, 

लाल सलाखों से जले 
गुलमोहर ने 

हम सबको पुकारा है 
विद्रोही बहारों को 


श्रव किसका 
सहारा है ? 

श्राज फिर 
गीतोंने 

विकनेसे 

इन्कार क्ियाहै 
शब्दों के माथे पर 
तेवर 

श्रनदेखे हँ ह न 
मेने 

श्राज फिर 
श्ालमान पर 

लहु के 

चकत्तं देखे ह । 


# 
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व्या.ये पागल हैँ ? 


| 
 § राजं मतता | 
^ किती प्र वोम नहीं हं । षी विली टृ ह, सिलाई भे भेसी मास्टर है| 
बस खुदा के नाम पर मुभे इनमे चुडा दो ।” नजीरा गिड़गिड़ाती श्रावाज मे ये मब कहू 
गरई। कुछ ही कदम ्रागे वदने पर लिनन की नसवारी बुशटं पहने एक गोरे नौजवान प | 
मुलाकात ई । मु देहते ही बोला-- मटक पास ह दोसौ रूप्ये घर से चुराये श्रौर 
घर वालों ने पागल करार देकर इधर टस दिया। उद्‌ हजार रुपये श्रव तक मेरी | 
बीमारी पर खचं कर चुके ह “श्राया न मजा घर वालों को 1" 
निकाल कर ठहाका लगाते हुए मेरी तरफ देखता हुभ्रा वह्‌ नौजवाः 
पर जा पहुंचा है । 
जिस मतलव से इधर श्राया हूं वह्‌ वीच में 
कर भाग निकलना चाहा पर इसी वीच मेरे 


श्रपने सफेद दान्त बाहर 
न श्रपने निरिचत स्थान | 


हीन रह जए, इसलिए इन सवसे चि | 
कृत्तं ओ पीले से पकड़ कर गहरे 


केसरी रंग की 
चुनरी भौर भ्रच्छा खासा श्राघुनिक पशन किए एक युवती मेरे पास प्राकर खड़ी हो गर्ई। | 
म एकदम भ्रसमञ्जस में पड़ गया प्र वह्‌ विना 


किमक कहने लगी-- दलो जी, ये लोग | 
हमारे फंशन से चिदृते है-- हम तो पफ़ भी बना 


हं लग्नो, भमला पीन र सिप भी तादो |" 
“हां हां लगाग्रो" श्रपना पीदा छाने की गजं से मैने क च 
र हा। कुं श्रागे वद्वा किं 
वही युवती पागलखाने के कर्म॑चारि को श्रोर देखती हई भंजावी' म गाने लगी ५१ 


"सडदेश्रां न्‌ सडां ने 
नित्त कड़ाई चाद़ां गे }'” 
‹ शीराक्ा /- ५६ 


५... ग्रो ! कितने बोभिल वातावरण में मै श्रव श्रा निकला हुं । हो सकता है चाह 
करभौ कछ न कर सकं । सम्भवतः जिस मरीज को देखने श्राया हूं उसे देवने की इजाजत 
हीन मिले! देख रहा हं कि पागलघाने वालों की नजर श्रपते मरीजों की बनिस्वत मुम 
पर श्रधिक है। श्रजीव माहौल देखकर सोचता हं--क्याये सब पागलहँया बनाए गए है? 
पागलक्लाना भी एक कारखाना दै? क्था ये गोलियां, इंजेक्शन या क्लेक्ट्िकिराक ही इन 
सवका सही निदान है ? 


फिर पागलखाने की ऊंची दीवार श्रपने मे सभौ प्रश्नों को समेटे, ज्यों की त्यों खड़ी, 
मुभ श्रपना उपहास उडाती महसुस होने लगीं । कहीं से भी कुच उत्तर न पाकर उदास हं 
ग्रौर परेशान भी || 
डाक्टर से बात करना चाहता हं, पर वह्‌ मुभे देलते ही कन्नी काट लेता है। हां कुछ 
कदम श्रागे बते हुए कटेगा जरूर कि भाई । “इतमीनान रखिए श्राप का मरीज ठीक हो 
रहाहै।” भँ शुक्रिया कह्‌ देता हूं । उसे क्या पता कि महज मै श्रपने मरीज को खातिर 
इधर ्राता हं या किसी श्रौर वजह से! देखो तो उसी के कितने सारे मरीज मुभे घेरे खड 
है! हालांकि नतो कोई डक्टरहंश्रौरन ही कम्पाउन्डर !! शायद उनका मेरी श्रोर 
रान इस घेराव का कारण हो !!] पर इस बुद्धिवादी युग में मेरे भावुक हदय को जानने 
कौ फुसंत क्सिदै? 
एक मरीज कड़ी समेत भाग निकलता है । मेरा रास्ता रोकं कर सलामी देते कह रह 
है-- “जरा हमारी भी सुन लेते तो क्या हजं था ?” 
गेटकौपर पीके भागा" वेचारे को वेजाष समभ कर घसीट रहा है नौर वह इसी 
हालत में मेरी भ्रोर नजर फेर कर कट्‌ रहा है-- 4 
“खुदा करे हसीनों के मां बाप मर जाते 
हम इसी बहाने उनके धर तो जाते 
प्रच्छा तो इरक का मरीज पागलखाने भरती कर दिया है । बेशक इस वक्त वह मेरे 
पास नहींतो भी उसका गलत, ठीक शेर याद करके ममे कभी हंसी श्राती तो कभी 
दया भी । 
इस तरह कु कदम उसके साय तो कु श्रकेते ही देते भै श्रव चौराहे पर पर्ल गया 
हं । पर पागललाने वालों की चीख, बेहद हंसी या कु एेसी ही बेकार हरकतें मुकं इर 
पार खड़े भी दिख रही हँ । हां एक बात है-- इस चौराहे का शोरगुल मुभे मजङ्रुर कर 
रहाहैकि्मै सोच क्या इन दीवारों से बाहर चलने वाले सभी सही है ? मेरी सम तो 
कह रही है कि वे श्रनचाहे पागल ह जिन्द दुनियां के शेष पागलों से श्रलग कर दिया गया श्रौर 
पागलखाने बसा दिया । क्वालिटी मे फकं हो सकता है, वरना हँ समी पागल । चल 
कुच सही मायनों मे मरीज भी है पर सभी नहीं । मँ ताग दनकी 
० ८ इन गया ! निरन्तर बढता हृश्रा तनाव इन 
रहा हं कि इनसे दुव्यं बहार इन्द पागल बना 
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दयनीय दशा का कारण है !! कुल ।मला कर ङन्हं पागलखान नहीं खुशाहालखाने रखने की 
ज्र है । दवा से बेहत्तर इलाज इनका महौल बदलना है । याद करो न उस नसवारी 
बुशंट वाले नौजवान को-- भला क्या कह रहा था वह्‌ ? 

भ्रव रात होने लगी-- मै लम्बे डग भरते धरकी तरफ मुडा हूं। सचमुच मुभ जैसे 
भरनी ही धुन में पागल को किसी का घर वाला नहीं वनना चाहिए । श्राघुनिक किशोरियां 
एसे तसे को कम ही पसन्द करती है । सोचता हूं क्या करूगा, कर -ट; हूं दिन भर | 
कोई मनोरंजन की जगह हो तो उमे 5 त चलू, कोई गप्प-शप हो तो उसे भी सुनाऊं 
ताकि घर से मेरी रहाजरी उसे श्रधिक शिकायत का मौकानदे। पर... पर ॥ 


भ्राज सुबह मुभे उस पागलखाने मे फिर जाना है। दरप्रसल मुभ उन सभी से 
कुछ लगाव सा हो गया है, जो मरीज की शक्ल मे पडे हम लोगों की सुरते देखने तक को 
तरसते ह । चाहता हं इनकी इच्छानुसार कभी कोई सेवा करू पर इयुटी पर तंनात कर्मचारी 


इनसे धिरा हश्रा देखकर भाट ही कहने लगते है-- “साहब । इनसे श्रधिक वातं मत करिए, 
ये साले बिगड़ जाएंगे 1 


जानते हो बिगड़ने का मतलब ? 


विगड़ने का मतलब है “'्रपने सही हकों की पहचान ! जीने की वे शतं जिनका 
भ्रभाव इनं इधर ले श्राया ]1"' श्रगर यह्‌ गलत है तो वता्रो वह्‌ मनोहर सिह क्यों मेरे 
पीचेश्रारहाहै? जानते हो वहक्याकह रहा है? कह रहा है-- “वबाल्र जी! साबुन 
दिलवा दोन! बड़े गन्दे है मेरे कप्डे। बभ्र रही है-- सचमुच किसी को पागल बना 
देने वाली ब्रु !] 

“तो क्या सरकार ने इधर साबुन का कोई इन्तजाम नहीं कर रखा ?"" 

“मिलता है-- जव इन लोगों कौ मरजी होती है" "* 
डाक्टर मुभे कनखियों से देता हृश्रा निकल गया । 
उनसे भी ब्रु भ्रा रही है- रिश्वतखोरी को, सीनाजोरी की । 


बातश्रभीहोही रही थी कि 
कितने साफ कपड़े, पर मुभ 


को सत्म कर दगा । 
मन श्रना मंशा कुछ एते बरदार मरीजों पर जाहिर भी किया पर ध मे > (4 
मेरे पास आकर बोली-- “हमारे मैले कपडे 


करियो वा 
जाएगे।” ब जी! ये लोग चिद 
शायद वह्‌ श्रौर भी कुच कहती पर श्रच्ला' कह कर ज 
श्रौर वह चुप हो गई । ह कर मैने उसकी हां भे हां मिला दी 
फिर म पीचेमुडाहीथाकि वही युवती हाथ जोडकर भेरे 


भट से पाव पचे सरकति हृ यहं जानना चाहा 


परो पर गिर गृ्। नेते 
{ 
श्ीराजा / भरतं ` 


कि भला यह्‌ किस किस्म का मरीज ह| 











नसंकीश्रोर पांच का नोः सरकाति मने पृच्छ ही डाला-- क्यों भई, जानती हो इसकी हिस्टरी ? 

"्वान्रुजी | यह्‌ प्रमर किह इंजीनियर की पत्नी है । एेय्याश होने से वह॒ किसी श्रौर 
सुरत पर लट्टू हो गया श्रौर इे पागल कहू कर इधर धकेल दिया । तवसे उस कम्बस्त ने 
मड कर इसकी शक्ल तक न देखी 1” 

ह ॥ कितना मोहक धोखा है ग्रह ! कितनी मासूम इन्तजार होगी उसकी जिसने 
फिर मुडकर नहीं श्राना ¡| उफ ! छल, कपट की हृद हो गई । इश दुनियां मे हर श्रादमी 
एक दुसरे को पागल ब ना चाहता है !! सैर मु इन सवसे क्या लेना देना! इस ताने 
बाने मे जो बात मुभे परेश कररही है वह्‌ यह्‌ कि तमाम पागलोंमेंसेये इने गिने पागल 
ही इस पागलखाने के हकदार हैँ ? 

उनका दोष केवल इतना है 1, ये दंजीनियर ग्रमरसिह या एसे ही द्रे किसी की 
तरह गुनाह के मास्टर नहीं ? जिनके “"रनामौ से इन्सानियत श्मती हो वे सव बाहर 
श्रौर जो इस सवका फल भोग रहे हों वे भ्रन्दर ? 

बस" "वस ` मु श्रव र्कना चाहिए । बहुत दुर श्रा गया हूं भावुक जो ठहरा । 
भ्रपना घर नजदीक श्रते देख मँ भी कुछ कु पागल हृश्रा जा रहा हूं । सोचता हं वह्‌ मेरे बारे 
मे क्या सोचती होगी ! क्या सोच कर वह मेरी इतनी श्रधिक गैरहाजरी को माफ कर देती 
है! या नीमपागल समभ उसने मुभे किनाराकशी की तो नहीं सोच रखी? राम ही 
जाने मुभे मेरे व्यवहार की क्या सजा मिलेगी !! 

खैर मेरा ध्यान तो इन गिडगिडती, पैरो पड़ती, कुरते को पीले से पकड़ कर रक्वा 
लेने वाले उन लोगों की उस वस्ती की श्रोर है जिसे सभ्य-संसार में पागलखाना बोलते है 
। जिस क्वालिटी 

भ्रलग-यलग हू 1 


यथारुचि उनका कुछ भी न कर पाने से खीभ सी महसूस कर रहा 
की वहां जरूरत है शायद मुक में वहं नहीं है, इसलिए श्रपते इन लोगों 
वेते कहिए-- दुनिया में कौन पागल नहीं है ? 

देखो तो सही वह्‌ दुर पागलखाने के वाहिरी ग्रहाते में सिगरेट का धृंभ्रा छोडते वहं 
नसवारी बुशटं वाला नौजवान मेरे पास श्रा गया है। 

श्रा गए बाबर जी!“ युवक बोला-- (फिर श्रपने श्राप) सांइन्स स्टूडेन्ट रहा हूं बाद जी ! 
दोसौ रुपये घर से चुराये श्रौर घर वालों ने इधर धकेल दिया । उढ॒ हजार रुपये बीमारी 
पर खचं कर चुके है । श्रव श्राया न मजा घर वालों को पागलखाने भेजने का ? फिर डाक्टर 
की श्रोर देवकर बोला-- यह पढ़ा लिखा नौकर मेरी सेवा कर रहा है 1“ बस, इतना कहं कर 
वह्‌ खुब हंसा । ् 

उसका इतना खुलकर दंसना मनुष्य की उन तमाम गलत सामाजिक व्यवस्थाध्र) का 
उपहास सा महसुस हना जिन व्यवस्थाश्रो मे मनुष्यता कै नाम॒ पर दरभ्रसल मनुष्यता खत्म 
होती है । सोचता हूं जिन्हँं मिलकर छल, कपट से परहेज करते को जी चाहे, सही जीवन 
जीने की प्रेरणा मिले क्या वे सचमुच पागल है? 


हं 
से 
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उखड़ा हुओं प्रत्यावतंन 


® सहाराजक्ृष्ण शाह्‌ 


ण चाय देखी श्रौर 
रतिक्रिया मे उसकी राखे भुकं । भै चाय फक डका था, वह्‌ रसोई देखने भे व्यस्त । 
ख नहीं हस्रा, सव कु सामान्य है । 


र हो भी क्या सकता है? वफ की प्रतीक्षा में 
हजारो चितित, उत्साहित ्रौर सामान्य चेहरे ` सामान्य लगने वाले । 


~ वह फिर भ्राई- “मुन्नेको पलु" हुग्रा है, श्राज तमक श्रौर शक्कर भौ खत्म है... 
दघ वालाः.” | 
““ठीक है तुम जाभ्नो ॥'* 


1 
जाग उटीः---“" मानो भ्राज उसने हां कर प्रतीक्षा ऊव ग 


१ श्रौर कल्पना 
< सा नका 

दुगा श्रौर सचमुच सारे घर का नक्शा रे षर का भक्शा बदल 
मुने से परेशान थी या मुक से” .. "मर 

सोच रहा था? --हां 
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धदों पर यादे, तहों पर तहं जमती बफं एक साथ पिघल के पानौ बनती है, पर यादों पर जमी 
याद किस धुप की प्रतीक्षा में पानी होना चाहती है-? पानी का कोई रंग नहीं, मजा नहीं, 
र्थहीन फिर भी श्रावश्यक । ““शाम के लिए कु सब्जी वगैरा ले क्यो नहीं श्राते वह्‌ 
रसोई से श्रनुनासिक बोल उठी । मेरा वायां हाथ जेब टटोलने लगा, वहां से जवाब मिला 
लाली 1 

मने उन सव कोनो की, स्थानों की तलाशी प्रारम्भ की जिनकी इससे पहले न जाने 
कितनी वार पुता कर प्राया था । फिर भी लाली जेवे, खाली हाथों कदमों ने सडक पर 
ला लड़ा किया । बाजार उसी प्रकार भरपुर-- लोग, भीड श्रौर फिर भी नायानी, खालीपन 
श्रौर सव कुषं वेढंगा । 

यह श्रीनगर है । मेरे कुचं जान-पहचान के लोग भी है। इसधाटी के छोटे महानगर 
मेँ दो एक परिचित घर होना बहुत कु है, पर करई सालों से कुछ ॒कारणावच उनसे सम्पकं 
हू चुका है । हम गांव में रहते थे तो वह हमारे मित्र, सगे सम्बन्धी सव कुठ थे । हम दुर 
थे तो एसा सव कृच था । शहर मे सव सामान्य है। वह हमारे लिए श्रौर हम उनके लिए 
मेहमान नहीं । शुरू शुरू में एक दुसरे के हां श्राना जाना लगा रहता; पर न जाने भ्रचानक 
कहां क्या हरा सव कुच श्रचानक ठप हुश्रा। मिलते भी दै तो ्रौपचारिकता कै नाति। 
पुल के मध्य में कुहरे मे लिपटी एक परिचित सौ श्राकृति मेरे निकट से खिस्रक रही थी भने 
देखा श्रौर हठात मुख से निकला-- 

“लीला. --“ 

-- “कंसे हो ?” उसने विवश हो पृच्छा । 

जो भूल रहा था वह स्मरण दिलाने वाली को क्या उतर दू `“ मँ सोचने लगा । 

वह्‌ पुने लगी, “तुम वापस गांव ही क्यो नहीं जाते, वहां कम से कम धर भ्रपना है 
किरायेके पैसे ही वचते । 

“मुदं को कब्र से गरज है जमीन कोई भी हो” यह मँ कहना चाहता था पर नजरें 
जेहलम के सातवें पुल से होती हृई पानी के बवंडर देखने लगीं । कितना मटेला है इस नदी 
का पानी फिर भी पीना पड़ता है। । 

“ने पापा से कल फिर कहा था, उनका कहना है दो एक रोज में तुम्हारा काम हो 
जायेगा, राजा तुम्ह इतना परेशान नहीं होना चाहिए, यह तो सव दिनों का फेर है 1" 

ष्हांएेसाहीहै, मै गांव जा रहा हं यह युनते ही त्‌ पागलों की भांति रो उठती धी 
भ्राज मेरे होन का श्रहसास भी सहन नहीं कर सकी” श्रगर मेरी जुबान में कोई शक्ति शेष 
होती तो इतना भर श्रवदय कहता पर.“ 1. 

“मुन्ना कंसा है श्रौर उसकी.“ मँ प्रतीक्षा कर रहा था कि उसके चेहरे पर जो कुच 
लिला था वह उभर श्रायेगा । मैने पढ़ने को प्रयत्न किया, पर वह सब विषयांतर था। कोई 
एसा शब्द, पवित या वाक्य पढ़ सकू जो मैने लिखा था । वहां एक ही शब्द उभर कर विलीन 

होता श्रतीत । 
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“मां उसकी" मुभे जंसे प्यास सी लगी हो गले मे वुं ्रटक सा गया भ्रौर मेँ मुद 
से खास सका 1 वह श्रादतन बोल उठी, “देर हो रही दहै” मैने ्रांखे सन्जी वाली का | 
की श्रोर फेर लीं श्रौर कदम भी श्रनुकरुल ही उठा रहा था हाथ कुच मुलायम सा महसूस क । 
चौक उठे श्रगाद' है म खीर भवानी सेश्रारहीहं भाभी को भीः" | 

भाभी शब्द कानों में पड़ते ही एक धक्का सा लगा। मैने हाथ जबरदस्ती चुंड़ाया। | 
हाथो मे क्या श्राया है यह मैने नहीं देखा पर तदी ने जाना क्रि वह॒ जिस मे से गुज 
रही है वहां एक भ्रौर नगर बस चुका है, जो बहुत नीचे दब गथा है श्रौर तहों पर जमती तह | 
ˆ“ "कौन पाट सका है? हाथों से कूद चुटकर नदी की तह्‌ पर तंर रहा था-- इब रहा था । 
ङ्ब गया है । 

. “चलो थोड़ी देर ममी से मिल श्राग्नो, कहती थीं सुरत ही भूल गई हं, तुम तो 
बिलकुल ही बदल गये ” श्रभी तक जिसे किनारा समभा था वहु तिनका भी बहु गया।| 
हाथ कुद खोज रहे थे । वह्‌ दौड़ रही थी, भै केवल चल सकता था । जब उसकी गति प | 
गति मिला कर न चल सका तो पिचछडना पड़ा ही । | 





सामने के° एेम० डी० एण्कावस स्टेड, एक शरोर से श्रनन्तनाग दूसरे श्रोर ष 
“तुलामोला" भाम्पुर' श्रौर स्थान स्थान को जाने वाले यात्रियों को पुकारे जा रहा था। इ 
पुकार कौ छैनी ने मस्तिष्क के सूने कोने पर चोटे करनी श्रारम्भ कीं। वहां उसी श्रनुपात 
से कृच भ्रावाजं उगने लगी" "““““ 


राजाः" राजा" "नहीं नहीं भ्राज नही मैने टिकिट कौ दवा कर, नोट जेव में रखते 
हए शीला को तन्मय देखना भ्रारम्भ किया था । 


“तुम इतने जिदी हो" "मेरी इतनी सी बात भौ नहीं मान सक्ते" "श्रगर तुम ्राज त 


स्के तो“ "नहीं जाना है श्राज तुह गांव" "-"" उसके तेत्र सजल होने लगे, मैने स्थिति श्रौर 
स्थान का ध्यान करके मुस्काने का निष्फल प्रयत्न किया- चाहा कि इस फेरे को टाल द| 


परन्तु" “` उसकी वह श्रवोघ दृष्टि जो निरन्तर निर्दोष भ्ामन्वा का श्रभिप्राय लिये मुपे 


बाध्य कर रही धी-- देखो शीलँ तो कही दिनों मे“ तमे भ्राज ङे दिन जाना 
ही प्रावश्यक**“श्रौर फिर*^1” 


नहीं" --श्रवरय जाभ्रो किन्तु श्राज"श्रतीत कौ लौट भ्राने 


दो, उ छत कै 
नीचे कालेज जीवन के तीन वर्ष. जानती ^ १ 


हं“ “भ्राज का गया.“ 


4 जाने 00001 42 । 
सम्भव है तब फिर भी तुम्हारे साथ -...- न जाने.“ श्रोह "राजा 
मेने चाहा उसे सव कुछ वता दू किन्तु... मुभे श्रथि 
कह दिया 1 त कमरे हाय मँ आई टिकिट ते 
वह्‌ पद्तावे से कह रही थी, 


“भ्राज की रात रहे होते .” 
प्राकर हके होठ हिला कर कुच कं 
वस से उतरते ही लगा कि गाव मेरे भ्राने प्र मातम 
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मैबस में सीट खोज 
ह गई शायद निदंयी । 


कर वठ गया । वह खिड़की के पास 


पना रहा है। चारों श्रोर घोर 





नितन्द्रता । वृक्षों के जिन पत्तों कोहरा छोड श्राया था वह॒ लाल पीलेदढेरों के ठेर, पेडों 
धाियो भ्रौर पगडंडियों पर कूचले विद्रोहियों से सिसक्यां भर रहै थे पेड प्रावरणमुक्त 
रिशिर कै श्रालिगन को बाहं उठाये ्राकाश ताक रहै थे। नदी सुख कर रास्ता हो गई थी। 
मैने चिल्ला चिल्ला कर पूना चाहा, यह सव कंसे हूभ्रा ? सहसा मेरे मन में खरोच लगने 
लगीं । श्राह! भँ भूल कर गया, मै यह कहां भला रहा। वापस चला जाऊं "हां इमी 
दम । कन्तु हाथ घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहै, भीतर से एक परिचित सी श्रावाजर 
भ्राई्‌ जोर दो, खुला है 1" 

“यह्‌ किस जन्म की सजा भृगत रही हं । हाय ! ्रौरों के वेटों को देवो, खाते 
खिलाते ही नहीं थकते । न जाने किसने क्या कर दिया मेरे लाल को.“-उस कलमुहीं कौ 
प्राखें फटे -*-"” 

मां "म विस्तर परसे श्रपना पररा जोर लगा के चिल्ला उठा-म्रौर वेतहाडा 
्रंसुश्रों की भड़ी वहने लगी । दौरे तेज पड़ने लगे-- डाक्टर श्रौर नसे. -श्रनावश्यकं भीड़ 
““"प्रोह ॥ 
जिला श्रस्पताल का संकीणं कमरा । सफेद दीवारों पर पड़ी उसांसों की सिलवटे"“ 
लोग कहते हैँ मु दिल की बीमारी है, किन्तु मेरा तो दिन प्रतिदिन का जीवन है यह । 

मने जहां भौ कोई काम करना चाहा मुके लगता म ज्वरदस्ती कर रहा हूं । एेसा प्रतीत 
होने लगता कि जहां मँ ठता हूं वहीं जमीन धेस जाती है श्रौर मँ मु्किल से जान बचा 
कर निकल भागता हूं । 

मैने मां से विनीत स्वर में कहा- 

“मां मुभे एक वार वहां जाने दो, मै ठीक हो जाऊंगा |” 

मां एक नजर बहु को श्रौर मुभे देखकर खामोश रही । 

मैने धीमेसे द्वार खोला । पहले इस घरमे जो बिजली मी लपक कर मेरे स्वागत को 
निकलती थी वह॒ कोने में पड़ी स्वेटर बुन रही थी `` पहले से श्रधिक स्वस्थ, उतनी ही सुन्दर 
किन्तु गम्भीर । ने श्रपनेश्राने की सुचना खासकर दी। उसने देखा श्रौर पुनः स्वेटर में 
मगन रही । यह्‌ क्या, तुम मुभ पहचानती नहीं ? तब फिर"“““““ 

मैने कहना चाहा नै" श्राया हूं '“"“तुम उठकर हंगामा क्यों नहीं करतीं । सबसे पागलों 

की भांति क्यों नहीं कहतीं किः" 

म किसी श्रपराधी सा उसके निकट श्राकर बोला, श्रांटी कहां $..." 

उसने रसोई की श्रोर इशारा किया । मेँ उस श्रोर देख भर सका श्रौर फिर खोजने लगा । 

- क्या मँ गलत जगह श्राया हं“ -शीला तुम क्यों नहीं पुद्धतीं कि सै इतने दिनों कहां 


रहा? कंसा रहा?“ 


““चाय बनाऊं” वह्‌ पृच् रही धी त 
““धृत | इतने श्रन्तराल का मौन तोडा भी तो चाय कौ प्याली की माज्ञरत ते। 
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नहीं, यने पीने की इच्छा रखते भी कह दिया "प्रव मँ यहां एक पल भी नही र्‌ 
सकता । मुमे जाना चाहिए मँ देल रहा था दीवारों का रंग, लिङ्क्यों पर ठंगे पदे, क | 
कौ साज-सज्जा कहे जा रही थी, तुम कौन हो ? हम तुमह नहीं जानते, क्यो भटके देहाती 
शहर मे इतने मन्दिर सराय होते हमे परेशान करने क्यों श्रये" ˆ“? शमं भी नहीं श्राती । 

मने न जाने क्यों श्रनसुना कर दिया, बैग कवे से उतारकर नये नये सोके से मित्रता 
जोडनी चाही । रसोई से भ्राहट हुई, “श्रोहो राजा" श्रांटी ने जैसे सहसा देखकर कहा-- 
कष श्राये? खाना तो खाया होगा? कुष्ठरोज ठहरने का इरादा हैया श्रभी 
जा रहे हो“? 

“भे सोफेमें घंसा जा रहा था-- हां श्राटी“"वह भ्राजकल बेकार ही"“"रहने तो श्राया 
था ` "काम कुछ नहीं मिलता-- वह देख लूंगा"“"वापतर ही जाना पड़ेगा |" 

“जानती हं श्रव तो तुम बीवी वाजे हो गथे हो ना ।” 

--'तभी तो भया श्रकेले ही श्राये, भाभी को साथ लाते शमं भ्राई्‌ होगी ।'" 

- मुभे जसे किसी ने तमाचा मारा । श्राज उसने मुके श्रपने से श्रलग कर दिया। 
भ्राटी रसोई देखने मे व्यस्त थी । मैने साहस बटोर कर भरयि कंठ से शीला" को पुकारा । 

उपे जेसे किसी ने सूर चभो दी । वह दुगनी गति से स्वेटर बनने लगी। मैने उषी 
भकार फिर कहा, “शीला मँ तुम्हारे पास श्राया हं" *केवल तुम्हारे कारणः*"दसी घछठुत कै 


तीचे"*"। वह्‌ उठकर चली गई श्रौर फिर मुभे कुच याद नहीं" “टी पकार रही धी, राजा 
रानाजा कां रहा है, चाय पीते जा"*०*.. 


शा ज 
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सौगात 


® श्रवतार कुष्ण राज्तदानं 


हा, यह वही पत्थरदहैजोनजाने कव से हमारे ठाकूरदारे में है। चपटा-सा भ्रौर 
चौरस ! लगभग दो गज लम्बा ! रिर्वाललिग के दायें श्रोर लकड़ी के एक बड़े फ़म के सहारे 
टिका हुभ्रा । इसके चारो श्रोर फल पत्तियों का भव्य ग्रलंकरण है जो श्रव कहीं कहीं धिस 
गयाहै। फिर भी ये फुल-पत्तियां बहुत सुन्दर दै । पाश्वं मेँ स्याही है। पास वाले भाग 
मे तीन चित्रं का चित्रांकन किया हुप्रा है। पहला चित्र एक नन्हे से बालक का है जो गोद 
मे सिमटा निरिचन्त रूप से श्रपनी माता के स्तनो से दुग्धपान कर रहा है। दुसरे चित्र में 
एक स्तर श्रौर पुरुष की श्रालिगनबद्ध आकृतियां खुदी हुई है रौर श्रततिम में किसी का श्राकिरी 
सफ़र-- चार-पांच भ्रादमी एक शव को कपाट पर लिटाकर शमशान की श्रोर ले जा रह 
है ्रौर उसके पीछे-पीचे कई शोकाकुल जन ! उनको देखकर एसा लग रहा है कि ये भ्रपने 
किसी प्रिय को विदा कर रहै है। 
यह चौरस पत्थर भ्राज भी हमारे ठकूरदवारे मे है। छोटी उस्नसेश्राज तक मँ इको 
यहीं देवता श्राया हूं । वसे तब से भ्राज तक यहां दीवारों की खूटियों पर टंगे पुराने कलण्डरो 
के स्थान पर नये कलण्डर लगा दिये गये या ताक पर रखी मूतियों मे कुछ ॒विविष श्राकार- 
रकार की कलामय मूतिय कौ बढ़ोतरी की 1 यह चौ रस-पत्थर श्रपने स्थान पर से 
गया । यह जहां था, श्रव भी वहीं है । 
+ १ स न 
तक । कोड श्राकर टीका लगाता है तो कोई श्रपने दोनों हाथों मे कहीं से रंगारंग शल 
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शिबलिग पर चदढ़ाता है । कोई सुबह से यहीं बैठकर गीता के ्राठों श्रघ्याय समाप्त ८ करता 
है। इस प्रकार यह ठाकुरद्रारा हमारे घर का मंदिर वन गया है। टत से ही भै यहां 
बड़ शौक से भ्राता था। इसलिए नहीं कि यह ठाकूरदरारा दहै श्रौर यहां 9 कौ पुजा 
होती है । बत्कि इसलिए कि यहां रंगारंग मूतियां है--कलापुरं तथा श्राकर्षक । मूतियां 
क्या होती हैँ तथा मूतिकला किसे कहते है--यह न मँ उस समय जान पाया ८ न॒ही भ्राज 
इसका ज्ञान है । श्रलबत्ता यह वात तो जरूर थी करि उस समय भँ इन मूर्तियों को बडे ध्यान 
से देता, खुश हो जाता तथा मचल उता था । किन्तु ज्यों ही दिन वीत गये, सोचने 
लगा कि यह चौरस पत्थर यहां किस लिए है ? इस बड़ भारी-से पत्थर को यहां रखने कौ 
बया तुक ? इसने ठाकूरद्ारे की एक-तिहाई जगह वेर ॑रखी है! यह न किसी देवी-देवता 
का श्राकार-रूप है, न ही यहां इसकी पुजा होती है । इस पर जिन चित्रो का रेखांकन किया 
हमरा है, उन्हे देखकर पूजा करने को दिल ही नहीं करता । 


कितनी बार मेरे दिल मं श्राया कि इस चौरस पत्थर को ठाकरद्वारे से बाहर निकाल 


दू । लेकिन इसको चरने मे उर-सा लगा । न जाने एेसाक्योहौ रहा था! क्लायद इसलिए, 
क्योकि यह मेरे पिताजीकोजानसेभी प्यारा था । 


एक दिन पूजा करने ॐ वाद जव मेरे पिताजी करदारे से बाहर श्रा गये तो मैने 
उनको ज्योंही कहा-““पिता जी ! इस चौरस पत्थर पर यह्‌ ॒चित्रांकन किसने किया है? 
इस पर नजर पड़ते ही दिल पर एक श्रजीव श्रसर होता है। 
` मेरे पिता जी तबीयत से कुच तेज थे उन्होने गुस्से मे कहा-- क्यो ? 
“मे सच कहता हूं पिता जी इसको देव पुजा 
के साथ पूजा करनी होती है। इस पर ्रकित चितरोंको 
यह सुनकर पिता जी ने पहले मेरी तरफ देवा, 
कहने लगा--““यह चौरस पत्यर मुभे श्रपने पिता की 
पीछे छोड़ गया है । यही तू हां से हटाने के लिए 
“लेकिन श्रावर्यकता भी क्या है इसके यहां रखने की । 
मुभे विल्छुल ्रच्छा नहीं लगता- दरजवाव बोला । 
यह्‌ सुनकर पिता जी कौ बहुत † शनि 
(8 न 1 ने मेरे गाल पर एकं चपत जड़ 


कलते को दिल नहीं लगता जिस श्रद्धा 
देखकर वह्‌ नहीं रहती” -मेरा उत्तर । 
फिर मां की श्रोर नजर दौड़ायी । 


एकमात्र निशानी रह गयी जो वह॒ श्रपने 
कहता है ?"" 


इष पर यह्‌ वेहृदा चित्रालंकरण 


गस्सेमे पिताजीकामः 
६ उप भर ताल स्याह पोत दी । यह देखकर रै भी कोप ४ ० 
मा कै बगल भं वंठकर नीचे सिर भुके सोनने लगा कि श्रालिर मैने र 
है कि पिता जी को इतना गुस्सा चढ़ न एेसी कौन-सी बात कही 


। इत बीच पिता ज कमरे पष बाहर चले श्राये तो 
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माँ तै कहा--^तू क्यो बार-बार इनको यह चौरस पत्थर ठकार से बाहर निकालने कै 
लिए कहता है ?"“ 

श्रबकी बार मैने मां पर गुस्सा धुका । मँ गरज उठा-- “हां, कहता हुं श्रौर बार-बार 
कहुगा । मँ जो सच कहता हृं श्रौर ये एकदम गमं हो जाते हैँ । कहते टै त, श्राजकल सच 
कटुना पाप है श्रौर ऊढ बोलना पुण्य ।” 

"तो फिर सच कहते ही क्यों ?" मां ने कहा । 

"सच नहीं कहता मां । लेकिन मुभे रहा नहीं जाता । जरा श्राप ही बताद्ये मां, 
हमारे घर में क्या कोई एेसी जगह नहीं रह गयी जक्ष पर यह चौरस पत्थर रखा जाता। 
ठाकुरद्वारा मे इसके रखने की क्या श्रावश्यकता ! माना करि यहं पत्थर है। मगर यह तो 
किसी देवी-देवता का श्राकार-रूप नहीं कि इसकी पूजा करनी है । एेसा कृचं॑नहीं ह इसमे । 
तिसपर भी देखो, क्या चित्रालंकरण किया हुश्रा टै इस पर ! मां की गोद में बच्चा सिमटकर 
उसके स्तनो से दुग्धपान कर रहा ६, स्त्री ग्रौर पुरुष प्रालिगनवद्ध रूप में रौर वह॒ भी नगे-.. 
बाह | वाह ! क्या इसी कौ पिताजी पूजा करते है ?"" 


यह्‌ सुनकर मां पसीनों से तरवतर हो गयी । वह कूं न कहु सकी । एकदम गगी-सी 
हो गयी । फिर उढीश्रौर कमरे से वाहर श्रा गयी । मँ यहां श्रकेला रह गया । कद्ध ` क्षण 
पश्चात्‌ मेने श्रांखो के सामने इस पत्थर को लाया-- स्याह ! चपटा-सा श्रौर चौरस ! चारों 
भ्रोर्‌ पूल-पत्तियों से श्रलंकृत | सामने तीन चित्रो का श्रंकन । पहले चित्र मे एक नवजात 
शिशु मांकीगोदमे सिमटकर उसके स्तनो से मजे में दुगधपान कर रहारै। दसरा चित्र 
स्त्री-पुस्ष का है जो एकदम नगे हैँ तथा एक-दूसरे के बाहुपाश में बद्ध चुंभन ले रहे है तथा 
तीसरे या प्रतिम चित्रम किसीकीश्रर्थीलेजा रही है। इसके पीपी लोगों का एक 
बड़ा कारवां है। 


समय को सच ही पानी का बहता दरिया कहा गया है। इसके बहते हृए पानी को 
रोकना किसी के बस की बात नहीं । अ्रभी भ्राज श्रौर कभी कल। दिन-रात के इस मिलन 
से इस बात का पता ही नहीं चल सकता कि कव महीने गुजर जाते हैँ भ्रौर कब सालों-साल 
बीत जाते। यह सिलसिला चलता है श्रौर हमेशा के लिए चलता रहेगा । इसी चलते सिल- 
सिला में एक दिन मेरी सममे नहीं श्राया कि श्रचानक यह क्या हो गया। धर में सब 
सन्न होकर रह गये । मैने दाये-वाये देखा, घर में देखते-देखते हाहाकार मच गयी । सब 
चित्ला-चिल्ला कर रोते लगे । रोने का इतना शोर हो गया कि रात के उस गहन श्रधकार 
मे पक्षी भी पंल फडफड़ाते हए ्ररने घौ्लों से बाहर निकल श्राये । घर मेँ मातम हो गया 
शरोर यह्‌ मेरा पिता जी स्वगैवास होने पर हो गया। इसमे सब सम्मिलित हो गये । सारा 
परिवार । मार-दोस्त- कुछ सच्चे, कृ ठै । घर मे केवल एक फं कौ कमी हो गयी श्रोर 


वह्‌ श्रपने साथ घर कौ रोनक भी साथ ले गया। 
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भेरा पिता ञरधिक समय तक बीमार नहीं रहा । बीमार होने के मावः घंटे वाद्‌ ही 

स्वगंवास हो गया । 
५ ` पिता ८ दुनिया से चले जाने के बाद मुभ पर मानो वज्र-सी गिर पड़ी। भै यह्‌ 
जानहीन सका कि श्रव मेरा भविष्य क्या होगा। लेकिन समय का चलता दरिया श्रांखिर 
सबका पथप्रदशंक बन जाता है । भ्राज मुं एेसा लग रहा है किपिता जी का दस दुनिया 
से चले जाने से मेरे जीवन का एक नया प्रध्याय शुरु हो गया। एक नयी दुनिया ! एकं 
यहा वातावरण । मुभे सब कुछ नया-नय।-सा दिखने लगा । 

पिता के स्वगंवास होने के बाद घर का प्रधानश्रव भँ ही बन गया। माता ते मुभे 
उनकी शरतमारी की कुज दे दी । इसमे कुल कड़े तथा कागजात ये--मकान के कागजात । 
माल-संपति से संबंधित क्‌ कागजात । 

एक दिन मने श्रत्मारी खोली--श्रपने किसी मरे हृए प्रिय की चीजों को, जिन्हं उसे 
भ्रपने हाथों सम्भालकर रखा हो, को देखकर श्रांखं गीली होजातीदहै। कभी उन चीजों परर 
प्यार भ्राता है कि उसकी थी, कभी नफ़रत कि उसने दगरादे दी । श्रते प्रिय की ये चीरे 
कितने प्यार से देखी जाती हैँ मानो उसकी श्रातमा इन्दी म चिप हरईहो। मुभेभी पिता जी 
की थे चीजें देलकर एसा ही महसूस हृ्ना । कौन सी चीज कब खरीदी थी, कहां खरीदी थी, 
कितने शौक से ली धी । यह्‌ कोट-पतनून कितने चाव से पहनता था ! सिर पर यह रंगदार 
पगड़ी कब वांधता धा ! यह मकान कव बनाया था | इसके कागजात भी इसी ्रत्मारी में 
थे रौर सके साय ही दो-चार एेनक भी जो वह्‌ कभी-कभी लगाते ये । 

इन सभी चीजों को देवकर भी मेरा ध्यान इन 
मकान के काराजात निकल । ये सब एक बड़ी फाइल 
खोलकर ज्योंही में इन कागजात को पठने लगा तो 
सम्बन्ध मे वसीयत की थी। कव ? यह न मुभे 
मकानकोदो भागोंमें वाटा है 


सवकी श्रोर नहीं गय । ने इषम केवल 
भे सलीके के साय रसे हए थे । फाद्ल 
पहले ही पृष्ट पर पिता जी ने मकान के 
प्ताहै, नही मेरी माता कौ। इसमें इन्होंने 
मिला है, उसके ्रन्तगंत ठाकुरद्वारा भी 


है कि मेरे स्वरगवाः 
हुई वसीयत पर श्रमल होगा । स होने के बाद मेरी की 
त 9 र रम ३4 गया । श्रो के सामने एकदम वह पत्थर प्राया- 
? “ चारों प्रोर पलप ठ 
चित्रालंकरण ! » भोर क्लप श श्रलकूत ! सामने तीन चितो का 
पिले बीस वषो 


स, इ ठकरुरदरारा में 
देख कर मुभे यहां धुना करने मे मन को शा 


जाकर ही भगवान कौ धूजा करता । 
कुछ ॒दिन इसी तरह बौ 


त ग्ये। श्रा 
तो म यहां यह चौरस्‌ पत्यर हटाने के एक दिन आकरदार कै श्रन्दर श्राया । वे 
तो 
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श्ना करने नहीं भ्राता । 


# इस चौरस पत्थर को 
त्ति नहं मिलती यही कारः 


णहैकिमैं मंदिरमें 





तभी भगवान की पुजा-प्रचना करते मे दिल लगता । नँ प्रपने-भ्रापसे सोचने लगा करि उस पुजा 
करने का क्या सार जव दिल कहीं हो ओर दिमाग कहीं प्रौर । यह तो भगवान के साथ मखौल 
करने के बरावर होगा । हां, यदि यहां पूजा करूगा तो पहले इस चौरस पत्थरको हटाना ही 
होगा । 
मे ठाकूरद्रारा के प्रन्दरं श्राया । मेरी नजरें एकदम इस चौरसन पत्थर कौ श्रोर गयीं, लेकिन 
यह क्या ! इस को जमीन पर इस तरह किसने लिटाया हैँ ? मेने जीवन मे पहली वार इसको इस 
तरह देखा । बहुत श्राश्चयं हेरा मु । मैने मृगशाला विद्ठाया तथा इस पर वेठ कर पुजा करने 
मं तन्मय लगा । लेकिन मेरा ध्यान इस चौरस पत्थर की श्रोर था। यह उल्टा लेटा हृश्रा था | 
इसका पिद्ला भाग मुभे साफ दिख रहा था--काला स्याह । 
मेने पजा खत्म की। किर उठा श्रौर मृगशाला को लपेट कर श्रपने स्थान पर रखा 1 
इसके वाद चौरस पत्थर की वारी ग्रायी। नि इसको यहां से हटाने कौ सोच ली । इसके 
हटाने से तो यहां एक वला हट जायेगी ! क्या जरूरत है इसकी इस कमरे मे । मैने इसकी 
ग्रोर एक बार फिर व्यान से देवा । फिर इसको दोनों हाथों से उठाया । लेकिन ““ “- "लेकिन 
इसके नीचे यह्‌ पूर्जा ! यहं क्या है। भैं एक दम चौक-सा गया । मैने इसको फिर श्रपने 
स्थान पर रखा श्रौर मेरे कापते दाथ इस पूर्जा की श्रोर बढ़ गये। सने इसको खोला । 
लिखा धा-- 
प्यारे बेटे, 
मेरा निधन होने के वाद यह चौरस पत्थर श्रपने स्थानं प्रर से नहीं हटाना । इस कमरे बे 
जो भी कलामय मू्तियां है उन सव से बढ कर मुभे यह चौरस पत्थर भ्रच्छा लगता है| 
मेरे वाद यह्‌ तुम्हारे हवाले है । इसकी सुरक्षा करना, पूजा करना । उस दिन तुमने पचा 
थान कि द्र पर जिन चित्रो का श्रकन है, वह वेहृदा है । मगर मँ क्या कहता तुमको उस दिन, 
दन चों का राज्ञ क्या दै! तुमतो नन्हे बालक थे न। उस समय तुम कुच नहीं जान 
सकते थे। मगर भ्राज समय तुम्हे समायेगा किये चित्रक्यारहै- ये चित्र जीवन के तीन 
दौर के स्पष्ट उदाहरण हँ । जीना, जवानी श्रौर बृदापा तथा इसके साय ही नीवन कां भ्र॑तिम 
फर्‌ । मतलव जहां से मनुष्य भ्राता है, वहीं उसको जाना है । यही तो जीवन की वास्तविकता 
है। इसी को पूजना है। जीने के वाद जो जीवन की इस वास्तविकता को समभ नही पाता, 
बहु तो कुचं नहीं पा सकता । 
हां, यह तो वही पत्थर है- स्याह ! {चपटा-सा श्रौर चौरस । लकड़ी के वने एक बड़े 
फ़म कै सहारे खड़ा क्या हमरा । चारों शरोर ल-पक्तियो से श्रलकृत । पास भे तीन चित्रौ 
का चित्रालंकरण ! पहले चित्र मे एक नन्हा-सा बालक मां कौ गोद में ्ििमटा निरिचन्त 
स्प से उसके स्तनो से दुरधपान कर रहा है । दुरे चित्र भे स्त्री श्रौर पुरुष की श्रालिगनबद्ध 
भ्राकृतियों का श्र॑कन है तथा तीसरे श्रौर प्रतिम चिव्रमेकरिसीका म्रतिम सफ़र । भ्राज यह्‌ 
चौरस पत्थर हमारे ठकुर्रारा में उषी तरह खंड़ा है जिस तरह पहले था । यह एक सौगात 


है जो पिता जी अपने पी भेरे लिए चोड गये । 
शीराज्ञा / ६€ 
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ह्दी श्रौर कहमीरी सन्त-काव्य तुलनात्मक श्रध्ययन/लेखिका : डँ° ष्ण रेरा 
भकाशक : शारदा प्रकाञञन महरौली, नई दिर्ली-३०/१९७७,पृष्ठ ३३६।म्‌ल्य रुपे ५० | 


ड° कृष्णा रणा करमीर से हिन्दी मे पी° एच० डी° उपाधि प्राप्त करने वाली प्रथम 
विदुषी है श्र उनका यह्‌ शोध-निबन्ध श्रपने विषय का एक ही ग्रन्थ है। इसके लिए प्रापने 
चार दुलंभ कश्मीरी पाण्डुलिपियों को सक्ष्मता से परखा है । डँ° विनयमोहन शर्मा के 
निदेशन मे श्रापने कुरुशेत्र विश्वविद्यालय से इस विषय पर उपाधि पाई। इस शोध-ग्रन्थ को 
स्व° डां० माताप्रसाद गुप्त, ड० इन्द्रनाथ मदान, डां° बच्चन सिह श्रादि हिन्दी ससीक्षकों ने 
सराहा है । श्री जगजीवनराम जी ते इन्हे ुभाशंसा दी है। एेसे ग्रन्थ को पठ्कर मुभ जँ 


्ान-जिज्ञासु को भी नई बातों का पता लगा । इसलिए भै इस ज्ञान साधना की सहयात्रिरी 
का भ्राभारी हुं । 


हमारे देश में भ्रनेक भाशाएं 
पकडने के लिए भ्रधिकाधिक तुलना 
एक साथ कदमीरी, उदर , पंजाबी त 


ह भ्रौर उनके भीतर जो एकं श्रन्तरसूत्र॒स्व॑व्याप्त है उपै 
मके श्रघ्ययन प्रस्तुत करने की श्रावद्यकता है । इस ग्रन्थ मे 
था हिन्दी इन चार भाषा्नों का चौदहवीं शती से श६बी 
हरा विवेचन है। हिन्दी भँ यदृयपि भुख्तः 
है पर क्मीरी में उन्हीं शणवीं, १५बीं शताब्दी 
हिन्दी मेँ दारु, रज्जव, सुन्दरदास (1 पोतहूवी से उनलीस्वीं शती गे 

ध >  शश्ुकदास, इलनदास, चरणदास, पलट्‌ साहब को जही 
व है, तुलना मे उसी कालावधि के कद्मीरी सन्त ॒रोपभवनि (रूप भवानी) 

जंकाक, शमस 

शोध का भ्राधार बनाया है ¢ 6 4 


६ चयन सुव्यवस्थित ह प्रत्यक कवि की जीवनी, रचना, 
विचारधारा पर दाशंनिक प्रभाव श्रादि प्र विवरणात्मक श्रौर ग १ 1 


म श्रापने लल्लदुयद, नुदर्योश (नन्द ऋषि) 
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इसके साथ ही करमीरी प्राचीन मध्ययुगीन कविता से इतने उद्धरण देवनागरी मेँ श्रौर किसी 
किताब मेँ नही मिनेगे । श्रनुवाद मूलसंहिता में ग्रौर मूल पाद-टिप्पणियों के रूपें दहै। 
कदमीर शौव दशंन जिसे "त्रिक" ग्रौर स्पन्द भी कहते है इसका अ्रलग-ग्रलग विश्चिष्ट स्थान 
निर्भु रहस्यवाद पर श्रदुवैत दशंन श्रौर सूधीमत के साथ-साथ शँवदशंन के प्रभाव का 
विवेचन इस ग्रन्थ की सबसे वड उपलब्धि दै । 
परन्तिम श्रध्याय में दशन श्रौर प्रेमतत्व के मधुर सम्मिश्रण की वात लिखते हुए डां 
रणा कहती दै, संत-साहित्य मेँ श्राध्यात्मिक प्रेम की महत्ता है । प्रायः सभी संतों ने श्रपने 
को प्रेमी श्रौर ब्रह्म को प्रियतम मानकर श्राध्यत्मिक प्रेम का वर्णन किया है (पु० ३१६) संत 
नामदेव, कवीर, गुरूनानक दादू के उदाहरण देकर साथ मेँ कट्मीरी निर्गुण सन्तो से उदाहरण 
देती है - ““लल्लद्य ज्यो.ज्यों ब्रह्य प्रियतम ऊ समीप पहुंची श्रौर वहां के द्वार बन्द देखे, 
प्यो-त्यों उनमें मिलन की इच्छा तीव्र से तीव्रतर होती गई । मन के मिलन से उनकी काया 
भी पवित्र हो गई ` ` संत नुंदर्योश उसी को श्ररिक' मानते हँ जो प्रेमाग्नि में स्वणं की 
भाति जलकर चमक उठे। `` ` मिर्जंकाक के श्रनुसारप्रेम की प्रवस्था मे पाप श्रौर पुण्य 
पर विचार नहीं रहता वहां जीव ब्रह्म हो जाता है... शमस फकीर के श्रनुसार प्रेमी मर करर 
भी श्रमरदहो जाता है" (प° ३१७-३१८) म 
डं° कृष्णा रंणा का यह्‌ प्रबन्ध इस वात का प्रमाण है कि हिन्दीके शोधक्षेत मे भी 
विदतं योगदान श्रहिन्दीभाषी चाव-दछात्राए, पराव्यापक, प्राघ्यापिकाएं बड़ ही विशाल श्रौर 
स्थायी महत्व के पैमाने परदे रहीरहैँ। इ उचितरूपसे प्रोत्स'हन श्रौर पुरस्कार समीक्षकों 
को देना चाहिए । वैसे तो ्राजकल पी, एच ० डी ० बनने की जंसे बड़ी संस्था में बाढ़ श्रा 
गई है, पर उस भीड़ में एकाध एेसा कायं लग से चमक उठता 8 उसकी प्रशंसा जितनी की 
जाये थोड़ी है । डां° कृष्णा रणा मेँ केवल एक श्रालोचक की जागरकता एतिहासिक क्रमद्‌ण्ट 
ग्रोर दाशंनिक पैठ ही नहीं है, वत्कि एक सृजनशील लेिका कौ संवेदनशील सहूदयता भी है 
इस कारण से वे हिन्दी श्रौ कमीरी सन्तो की बानी का श्रवगाहन कर सुक्ष्म दृष्टि से, गहरे 


तल से वड़े नायाब मोती श्रौर रत्न लोजकर इधर ला सकी ह । ॥ 
--डां० प्रमाकर माषे 
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